मध्यकालमे नेपाल | असिद्ध मल्ल-राजवंशक भक्तपुर शाखामे 
उद्भूत राजा जगत्रकाशमल्ल (1639-73 ई.) राजत्व ओ कवित्वसैं सम्पन्न 


संग्रह ओ नाटक सब उपलब्ध 
-नाटकमे सर्वत्र दृष्टिगोचर 
रोष अवक्षेपण, ्रेमक श्रेष्ठता, 
भाषामे भावाभिव्यवित, संगीततत्त्वक व्यापकता हिनक वैशिष्ट्य 
मैथिली साहित्यमे जगत्मकाश प्रायः एकमात्र कवि थिकाह 
जनिक काव्यमे सर्वथा वैयक्तिक भावावेश ओ आत्मानुभूतिक कारुष्यपूर्ण 
न ओ अनाबिल अभिव्यंजना देखल जाइछ । वास्तवमे जगत्प्रकाशक 
कृति मैथिलीक भारतीय साहित्यधाराक महत्त्वपूर्ण सम्पति थिक । 


। विविध रसमध्य भक्ति ओ श्र 


संगहि 


कर रचयिता डा. रामदेवझा, विश्वविद्यालय प्राचार्य, मैथिली-विभाग 
नलितनारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा, मैथिली साहित्यक वरिष्ठ 
नोचक-गवेषकक संगहि प्रतिष्ठित 
सेहो छथि । मैथिली क्षेत्र मे सब्यसाची 
झाक 'एक खीरा : तीन फाँक,' 'मनुक 


नाट्य-संग्रह; 'मैथिली शैव साहित्यक भूमिका', “मैथिली शैव साहित्य', 
'उमापति' अनुसन्धान-आलोचना एवं अन्यान्य बहुशः शोध-निबन्ध ओ सम्पादित 
अन्थ प्रकाशित छनि। 


आवरण : जगठाकाशक अप्रकाशित अन्यक पाण्डुलिपिक 
किछु पृष्ठक प्रतिच्छवि 


SAHITYA 


8896 
१७७6 कप 38080 


जगत्मकाशमल्ल 


रामदेवझा 


[तिरेक प्रछप्राङ दान कप्रशूधनककश॥करश[पक£भ 
"१220000000 Lol 
प्रकववनवयकपन समझाने पातर र्थ सहि 
इममवाथशसिताङ्हिपऽकाकप्रकऽ॥ सा 
धित्रकवमनमथकादशं विसखवखनमर्पप्रासु मिष्ट 
यदकूडतमवाधिलक्‌. कामिमिधमकघास।यशेवकयञ्च य 


सहद्यशिता4क4लतितति एप्रपट्न भ 
मा साहित्यक वा क 
साहित्यक परदिङनलेप्छ क्रतियदूरय अवस हितका यति 


जीवि मुवि 
निर्माता मान लिघख॥ ॥ 24 
Ei ताह वावत मावनिदिननि ति 
अशप्रदयिलिककामलरतर्णप्रयवालामाय-तकऽस 


जंगत्प्रकाशमल्लं 


अस्तर पर छपल मूत्तिकलाक प्रतिस्पमे राजा शुद्धोदनक दरबारक ओ दृश्य देल 
गेल अछि जाहिमे तीन गोट भविष्यवक्ता राजाक समक्ष भगवान बुद्धक माया 
रानी मायाक स्वप्नक व्याख्या कई रहल छवि । हिनका लोकनिक नीचामे एक 
गोट देवानजी बैसल छवि जे ओहि व्याख्याके' लिपिबद्ध क$ रहल छथि । 
भारतमे लेखनकलाक ई प्राय: सभसे प्राचीन एवं चित्रलिखित अभिलेख मिक । 


जागार्जुतकोष्डा, दोसर शताब्दी 
सौजन्य : राष्ट्रीय संग्रहालय, नयी दिल्ली 
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प्राककथन 


मध्यकालक बहिरंग मैथिली साहित्यमे जगत्प्रकाशक महत्त्वपूर्ण स्थान मानल 
जाइत अछि। नेपालक भक्तपुरक मल्ल राजवंजमे उद्भूत महाराज जगठाकाश- 
मल्ल विशिष्ट कवि ओ नाटककार रूपमे विख्यात छथि। राजत्व ओ साहित्य- 
सृष्टि अद्भूत संगम हिनक व्यक्तित्वमे देखल जाइत अछि। जगत्प्रकाशक जीवन 
राजा-दैब दुसे प्रताडित रहलनि । बाल्यकालमे मातु-पितृ-वियोग, पारिवारिक 
स्नेह-बात्सत्यक छत्रच्छायाफ अभाव, समस्त जीबनमे प्रतिवेशी शासक द्वारा 
निरन्तर आक्रमण ओ अत्याचार तथा अततः अल्पायुमे मृत्यु सन परिस्थितिको 
देखैत जगत्प्रकाश दारा निरन्तर संघर्ष, भकतपुरक सत्ता-अतिष्ठाक पुगस्संरथापन, 
पारिवारिक दायित्वक निर्वाह ओ साहित्य-संगीत-कलाक सोमे प्रभूत योगदान 
वास्तवमे अभिभूत कऽ देवश्वला अछि । परन्तु समग्रतामे हिनक जीवन ओ 
साहित्यक समालोचनाक एखनधरि कोनो प्रयास नहि मेल छल । अत: कबि नाट 
कारक रूपमे जगत्परकाशमल्ल पर ई सर्वप्रथम परिचयात्मक ओ आलोचनात्म 
पुस्तक थिक । एहिठाम हुक रचनाक साहित्यिक पृष्ठभूमि, समकालिक राज- 
नीतिक परिवेश, हुनक जीवन ओ साहित्यक परिचय दैत ओकर विशेषताक 
विश्लेषण कयल गेल अछि । एहि कम बीन तथ्यक उद्घाटन ओ निष्कर्षक 
प्रतिपादन भेल अछि । संभव अछि, कतोक विद्वान्‌ एहिसँ भिन्नो अभिमत रखैत 
होथि अथवा भविष्यमै नवीन तथ्यक आलोकमे नवीन अवधारणा बनय । तथापि 
प्रस्तुत विनिवन्ध जगत्प्रकाशक काव्य-व्यक्तित्वक निरूपण-रेखांकनमे अवश्य 
सहायक सिद्ध होयत । 

एकटा विशिष्ट साहित्य-निर्माता होइतो जगत्प्रकाशक समग्र कृति प्रकाशित 
नहि भऽ सकल अछि । नेपालक राष्ट्रिय अभिलेखालयमे हिनक अप्रकाशित कृतिक 
पाण्डुलिपि सब सुरक्षित अछि। एहि ग्रन्यक लेखनमे विशेष रूपसँ अप्रकाशित 
पाण्डुलिपि पर अवलम्बित रहवाक अनिवार्य विवशता रहल अछि । 

पुस्तक गली सामान्यत: विवरणात्मक राखल गेल अछि । अत्यावश्यक भेले 
पर कतहु-कतहु सन्दर्भ-निर्देश कवल गेल अछि । एहिठाम कालगणनामे नेपाल 
संवत्‌ ओ इसवी सम दुइक उपयोग कबल मेल अछि । स्मरणीय अछि जे नेपाल- 
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संबतूक पत्तन 880 इसवीक कात्तिक अमावास्याके' भेल छल । अत: सामान्यत: 
नेपालसंवतूमे 880 बर्ष जोडलापर इसवी सन ज्ञात होइछ तथा इरावीसनमै सँ 
एतबहि घटौलापर नेपाल संवत्‌ प्राप्त होइछ जकरा संझेपमे ने+ सं० नेहो लिखल 
जाइत अछि । 

पुस्तक-लेखनमे आचार्य श्रौसुरेन्द्झा 'ठुमन', पण्डित चन्द्रनाथमिश् 'अमर' 
तथा डाँ० शैलेख्धरमोहनझासँ महत्त्वपूर्ण विममे प्राप्त भेल अछि। लेखक एहि 
गुरुजनक प्रति नतमस्तक छथि । प्रो» लक्मीकात्तज्ा (मैथिली विभाग, सी» एम्‌« 
कालेज दरभंगा), डॉ० रत्नेश्य रक्षा (संस्कृत विभाग, सी७ एम्‌» कालेज, दरभंगा) 
तथा प्रो० भोलाझा (मैथिली विभाग, जे० एन० कालेज, नेहरा, दरभंगा) क 
कतिपय सामग्रीक उपयोग करबाक सौविध्य एहि ग्रन्वक लेखनमे प्राप्त भेल तदर्थ 
कृतज्ञता निवेदित अछि। प्रो. भीमनायझा (मैथिली विभाग, ललितनारायण 
मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा) घन्यवादक भागी छि जे प्रन्थक पाण्दुलिपिक 
अधिकांश भाग धैरयपूर्वक पढि अनेक संशोधनक प्रस्ताव कयलनि । भारतीय 
साहित्यक निर्माता श्वृंखलामे जगत्प्काज़मल्ल पर मैथिलीमे विनिवन्ध- 
सुअवसर प्रदान करबाक हेतु लेखक 
छथि। 


का 
हित्य अकादेमीक प्रति हृदयसे आभारी 


वशी पूर्णिमा 

17 अगस्त; 1989 
कबिलपुर, लहेरियासराय 
दरभंगा 


"रामदेवझा 
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जगत्प्रकाशमल्लक पूर्ववर्ती मैथिली साहित्य-धारा 


मैथिली साहित्यक इतिहासक मध्यकाल साधारणत: सोलहम शताब्दीक मध्यसे 
मानल जाइत अछि। मध्यकालक मैथिली साहित्य मिथिलाक सीमासे बाह्रो 
पूर्वोत्तर भारतक विस्तृत भूभागमे प्रसुत-विकसित भेल । मिथिला ओ मिधिलासे 
बाहर प्रवहमान साहित्य-धारामे प्रवृत्तिमूलक भिन्नता रहल अछि । अत: समस्त 
मध्यकालिक मैथिली साहित्यके दुइ वगंमे राखल जा सकंत अछि। मिथिलामे जे 
साहित्य रजित भेन तकर रचयिता मिविलावासी छलाह । हुनका लोकनिक मातृ- 
आपा मैषिली छलनि तथा हुनका लोकनिक सामाजिक परिवेश सामान्यत: मिथिले 
छल । मिचिलाक एहि साहित्य-धाराके' अन्तरंग मध्यकालिक मंथिली साहित्य 
कहि सर्कत छी । दोसर दिस भिथिलासे बाहर एकटा वृहत्तर क्षेत्रक विभिन्न जन- 
पदमे मैथिली काव्य ततत्‌ जनपदक जनसमुदायको आकृष्ट कयलक । ओहन कवि- 
साहित्यकार जे मिथिलावासी नहि छलाह, जनिका लोकनिक मातृभाषा मैथिली 
नहि छलनि तथा भाषिक परिवेश सेहो मैथिलीसँ भिन्न छलनि; सेहो लोकनि 
मंथिलीक काब्य-गाघुरीसँ आकृष्ट भऽ मंथिलीने काव्य-सृष्टि करैत रहलाह एवं 

समाज ओहि काग्यक रसपान करैत रहल । बंगाल, असम, उडीस्ा ओ 
नेपालमे मैधिलीक ई काव्य-परम्परा जीवन्त रहल । अतः एहि चारू प्रदेशक मैथिली 
साहित्यके' बहिरंग मध्यकालिक मैथिली साहित्य कहब उपयुक्त होयत । बंगाल, 
असम ओ उड़ीसाक मैथिली साहित्यके' बजबुसि साहित्यक अभिधान देल गेल अछि। 
परतु नेपालक मैथिली साहित्यके' ब्रजबुलिक अन्तर्गत परिगणित करब समीचीन 
नहि कहूल जा सकैत अछि; कारण एकर प्रेरणा, भूमि ओ परिवेश ब्रजबुलिस 
सर्जया भिन्न रहल । ते एकरा नेपालोय मैथिली साहित्य कहवे उपयुक्त होयत । 

बहिरंग मध्यकालिक मैथिली साहित्यक नेपालीय परम्परामे अनेकानेक कवि- 
नाटककार प्रादुर्भूत भेलाह जाहिमे एकटा प्रमुख नाम छनि जगः््रकाशमल्लक । 
परन्तु जगसरकाशमल्लक सम्बन्धमे बिचार करबासे पूर्व ओहि पृष्ठभूमि ओ 
परम्पराक विश्लेषण एवं परिचय अपेक्षित अछि जाहिगे बहिरंग मध्यकालिका 
मैथिली साहित्यक एतेक विकास संभव मऽ सकल तवा मैथिली साहित्यक इतिहासमै 
नेपालके' अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान भेटि सकल । 
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एहि ठाम स्मरणीय जे नवमे-दशम जताग्दीमे बौद्ध सिद्ध लोकनि अपन 
भावाभिव्यक्तिक माध्यम वनाय पूर्वाञ्चलक लोकभापाके' प्रतिष्ठित क$ देलनि । 
चर्याचर्यविनिशचयक राग-ताल-वद्ध गीत सब एहि बातक प्रमाण अछि जे ओहि 
कालमे लोकभापामे जे गेयधमिताक गुण छल ताहिसँ ओ खोकनि पूर्ण प्रभावित 
छलाह। प्राच्य भारतमे बारहमे शताब्दीमे जयदेव लोकभाषाक गेयघ्रमिता तथा 
रागमय गीतात्मकताक आयण कऽ संस्कृत भाषामे राघाकृष्णक प्रेमलीला 
विषयक गीत गोविन्द नामक प्रवस्धक रचना कवल । एहि कृतिक बाह्य स्वरूप 
अबस्थात्मक छल परस्नु आभ्यन्तर संरचना गीतात्मक छल जकरा नामोमे संयोजित 
कऽ देल गेल अछि। जयदेवक ई संस्कृत भाषामय कोमल-कान्त पदावली, सरल 
पदवन्ध, लयात्मकता, अन्त्यानुप्रासिकता तथा रसवत्तामे संस्कृत काव्य-परम्परासँ 
भिल्ल तथा लोकभाषाक अत्यन्त निकट छल । ते" डॉ सुनीतिकुमार चटर्जी एकरा 
भारतीय साहित्य मध्य नवयुग अर्थात्‌ भाषा-युगक प्रवेश-गीत कहने छथि 1! आ 
एही विशेषताक कारणे गीत गोविन्द अत्यन्त लोकप्रिय भेल । जनमानस जयदेवक 
काव्य-रस-सीकरसँ आप्यायित भः गेल । परवर्ती कवि-मानस पर सेहो एकर प्रभाव 
पड़ब स्वाभाविक छल । गीत गोविन्दक विषय ओ शैलीक अनुसरण संस्कृत ओ 
लोकभाषा, दुहक माध्यमे होम; लागल। परन्तु दुहुमे अनुसरणक प्रक्रियामे 
भिन्नता देखल जाइत अछि । संस्कृतमे जयदेवक प्रवन्ध शैलीके यथावत्‌ स्वीकार 
कऽ लेल गेल जे ओहि पद्धति पर रचित विभिन्न संस्कृत काव्यकृतिसें स्पष्ट अछि। 
परन्तु लोकभाषामे गोतगोदिन्दक प्रबन्ध शैलीके' छोडि ओकर गीतशैली मात्रको 
मुक्तक काव्यक रूपमे ग्रहण कयल गेल । 

नव्य भारतीय आयंभाषा सभक आदिकालीन साहित्येतिहाराक पर्यालोचनराँ 
ई बात स्पष्ट होइत अछि जे जयदेवक प्रभाव उच्छल प्रवाहक रूपमे रावंप्रथम 
मैविलीएमे अवक्षेपित भेल : से भेल कविकोकिल विद्यापतिक ललितपदबिन्यासमय 
'रससिक्त अजस्र गीति-रचनामे । गीतगोबिन्दक रचनाकार जयदेव छलाह, ते विद्या- 
पति अभिनवजयदेवक रूपे प्रतिष्ठित भेलाह । 

परन्तु ई कहव जे सर्ववा जयदेवक प्रभावसँ विद्यायतिमे अकस्मात्‌ काव्यस्फुरण 
भेलनि-- समीचीन नहि लगैत अछि । विद्यापति जाहि देसिल वयनाके अपन काव्य- 
सर्जेनक माध्यम बनौलनि, ताहिमे हुनकासे पूर्वक एकटा समृद्ध साहित्य-परम्पराक 
आधार विद्यमान छल । गीत, नाट ओ गद्य-साहित्यक ते मैथिली प्राकूविया- 
पतिए युगमे अपन अभिव्यक्ति-सामथ्यंक परिचय दऽ चुकल छल । 

बौद्ध सिद्धलोकनिक चर्यागोतिक उत्तराधिकार गंथितीयोके' ओतवे प्राप्त 


1. जयदेव--डा० सुनीति कुमार चटर्जी, मैविली अनुवाद, डॉ शैलेन्दरमोहनझा, 
साहित्य अकादेमी, नयी दिल्ली, 1983, पृऽ-10 
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छसँक जतवा मागधी-प्रमुत अन्य भाषा सबके । परन्तु अत्य कोगह मागधीजात 
नव्यभारतीय आयंभाषामे चर्यागीतक जैलीक निर्बाध परम्परा देखवामे नहि र्त 
अछि । परन्तु जाहि कालमे जयदेव गीतमोबिन्दक रचना कयल ठीक ओही काल- 

[धिमे विक्रमशिला महाविहारमे एकटा बौद्धचिन्तक विनयथीके' मैधिलीमे 
गीत-रचना करैत देखत छियनि । विनयश्ीक एहि गीतक उद्धार महापण्डित राहुल 
सांढ्त्यायन द्वारा सम्भव भऽ सकल । विनयश्रीक गणना सिद्ध लोकनिमे नहि 
होइत छनि मुदा हुनक गीतमे चयांगीतक समस्त विशेषता पाओल जाइत अछि । 
आगां तेरहम-चौदहम शताब्दीक सन्धिकालमे कविशेखराार्य ज्योतिरीप्वर ठाकुर- 
के! साहित्य-मंच पर अपन बहुमुखी प्रतिभाक संग उपस्थित देखैत छियनि । 

मैविलीक परिमाजित शैलीमे रचित ज्योतिरीश्वरक गदयन्थ बर्णरत्नाकर 
के! नब्य भारतीय आर्यभाषामे राबैप्रयम मद्य्य होयबाक गौरव प्राप्त छक । कवि- 
शेखर एक दिवसमे चारिसय श्लोक-रचना करवाक सामध्व रत छलाह किन्तु 
ओहि सामध्यंक अतिफल सम्प्रति कालक गत्तेमे चल गेल अछि । तथापि हुनक 
एकगोट नाट्यकति वृत्त समागम उपलब्ध अछि । ज्योतिरीश्वरमे प्रयोगधमिताक 
प्रति एकटा सहज रुझान दृष्टियोचर होइत अछि जकर प्रमाणमे धूतं समागमके 
प्रस्तुत कयत जा सकैछ । 

घूलंसमागन नाट्यजञास्त्रक दृष्टर्‌ पकक एकटा अभद रहुन विक । एहि 
अहसनक दुइ गोड रूप देखल जाइत अछि। पहिल रूप ओ विक जाहिमे संस्कृत 
नाद्यपरम्यराक अनुरूप संस्कृत-प्राकृतक गद्य-पद्य संवादक प्रयोग भेल अछि । ई 
रूप मिथिला एवं मिथिलासं बाहरक संस्कृतज्ञ प्रेशकक सेल छल । घूत्त समागमक 
ह रूप लोकप्रियता सेहो प्राप्त कयलक ताहिमे रान्देह नहि। परन्तु एकर एक गोट 
दोसर रूप सेहो छल जकर एफ जीर्ण खण्डित प्रतिक अन्वेषण नेपालक दरबार 
लाइब्रेरीसे कः कः डा» जयकान्तमिथ सर्वप्रयम प्रकाशित करवौलनि। एहि 
प्रतिमे संस्कृत प्रहसनक ओही संरचनामे मैथिली गीतक मेहो समावेश अछि 
जाहिमे पातर प्रथम प्रवेशक सुचना; ओकर रूप, गुण, स्वभाव ओ परिधानक 
वर्णन; पारक कथन तथा ताटकीय क्रिया आ घटनाक सुचना देख गेल अछि । 

धूर्ससमागसक गीत-योजना बास्तवमे मिविलामे ओहि कालमे प्रचलित 

कित दैत अछि जाहिमे गीतक प्रधानता रहैत छन आ से गीत रहैत 

क । ज्योतिरीश्वर संस्कृत नाद्य पद्धति तथा लोकनाट्य 
पढतिक सम्मिधणले अभिनव ताट्यजैलीक निर्माण कपलनि आ प्रायः ते" हुक 
एकटा विशेषण अभिनवभरत सार्थक लगैत अछि । 

धूत्तंसमागमक नीत सब राग-ताल-निर्देश पूर्वक अछि । छन्द मात्रा पर आधृत्त 
तथा अन्त्यानुप्रासक निर्वाह सावत्र अछि। नारी-स्वहुपक वर्णनमे जयदेवक प्रभाव 
परिलक्षित होइछ अवश्य परन्तु अन्यत्र स्थानीयताक रंग विशेष । ई सब, गीतक 
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मैथिली परम्परा दिस संकेत करैत अछि । 

एहि ठाम प्राकृत षैङ्गलम्‌क ओहन पद्य सभ दिस ध्यानाकृष्ट करव अपेक्षित 
जाहिगे भाषाक स्वरूप मिविलाषभ्र शक अछि तथा ओकर विषय-वस्तु बैह अछि 
जकरा परवर्ती मैथिली कवि पल्लवित कयल । प्थारचनाक दृष्टिएँ डाकक वचन 
ऐतिहासिक महत्त्व मानल जा सकैत अछि जकर उद्धार प० शीवानन्द ठाकुर 
प्राचीन ज्योतिष ग्रस्थ तथा तालपत्रक पोथी सवसें कयलनि एवं जकर रचताकाल 
हुनका विचारे" बारहम-तेरहम शताब्दी भः सकँत जछि। 

प्राक्मैथिली साहित्यक जतवा साहित्यिक सामग्री सुनिश्चित ख्पे' ज्ञात अछि 
तदनुसार चर्यागीत, विनयश्रीक गीत, ज्योतिरीश्वरक गद्य प्रन्य ओ गीतिमय 
नाटक, प्राकृत पैङ्गलक मियिलापश्च शक पद्य तया डाकक बचनक पञ्चक साहित्यिक 
परम्पराक रिक्थ विद्यापतिके प्राप्त छलनि । विद्यापति अपन काव्यरचनागे जय- 
देवक शैलीक संयोगरा एकटा नवीन प्रकारक गीत-शैलीक आविष्कार कयलनि। 
संगहि गोरक्षविजय ताटकक रचना द्वारा ओ मिथिलाक ओहि नाट्यजैलीके' 
संबलित कयल जकर सुनिश्चित रूप-रेखा ज्योतिरीश्वरक मैथिली घूत्त समागममे 
देखल जाइत अछि । विद्यापतिक अभिनव गीत-शैली ओ मिथिलाक लोकभाषामय 
नाद्य्शली, पश्चातूकाल मिथिला ओ प्राच्यभारतक विभिन्‍न जनपदमे अनुकरणीय 
भऽ उठल । मिथिलास वाहर अनुकरणक ई परम्परा तीन-चारि शताब्दी घरि 
अब्याइत गतिएँ चंत रहल आ एहि अन्तर्गत प्रचुर ओ प्रष्ट साहित्यक रचना 
होइत रहल जकरा स्वानीय ख्यसं -जे माम देल जाउक मुदा थीक ई मैथिली 
साहित्य, वृहत्तर मैथिली साहित्य । 

मैथिली भाषा-साहित्यक ई विस्तार इतिहारक एकटा अद्‌भुत घटना मातल 
जा सकैत्त अछि। साधारणतः राजनीतिक विजयक रांग विजेता जातिक भाषा- 
साहित्यक प्रचार-प्रसार विजित ओ शासित प्रदेशमे होइत देखल जाइत अछि । 
अरबी, फारसी, अंग्रेजी, फ्रेंच, पोर्तुगीज इत्यादि भाषाक प्रचार एकर प्रमाण 
थिक । परन्तु मैधिलीक संग एहन कोनो राजनीतिक घटना नहि भेल | तखन एकर 
प्रचारक पृष्ठभूमिमे जे कारण रहल अछि से पूर्णत: सामाजिक ओ सांस्कृतिक कहल 
जा सकैछ। 

मिथिला सब दिनसे दा्शनिकक भूमि रहल अछि । विशेषतः स्मृति, ग्याय, 
ओ मीमांसा दलेनक क्षेत्रमे मैविल मनीयी लोकनि भारतक नेतृत्व करैत रहलाह। 
जखन मगधके' केन्र बनाय बौद्ध लोकनि बैदिक धर्म एवं ओकर मान्यता पर 
अचण्ट प्रहार कर; लगलाह तँ ओकर प्रतिरोध मिविलाहिक दार्शनिक लोकमि 
कयलनि । बारहम झताब्दीमे उदयनाचार्य बौद्ध दार्शनिक लोकनिके' सर्वेदावा हेतु 
निरस्त क$ देलनि तथा तेरहम जताब्दीमै गंगेशोपाध्याय न्यायणास्त्रक एकटा नवे 
पद्धतिक प्रवर्तन कयल जे नव्य न्यायक नामसे प्रख्यात भेल । मिथिला प्राचीन 
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न्याय एवं तब्य न्यायक केन्द्र बनि गेल । एहि प्रसंयमे महापष्डित राहुल सांकृत्या- 
यनक अभिमत छनि जे- वाचस्पति मिश्रक बाद तं ब्राह्मण-न्यायशास्त्र पर तिहुँतका 
एकच्छन राज्य भऽ जाइत अछि। ओ उदयन ओ बढ्धमान सन प्राचीन न्यायक 
आचार्गँके' उत्पन्न करत अछि, आओर गङ्गेश उपाध्यायक रूपमे तँ ओहि नव्य 
न्यामक सृष्टि करैत अछि, जे आगां चलि ततेक विद्वतृत्रिय भऽ जाइत अछि जे 
प्राचीन स्यायशास्त्रक पठव-प्रणालिएके* एक प्रकारसे उठाब कः दैत अछि । यद्यपि 
नब्यत्यायक विकासमे सवद्वीप(बंगाल)क सेहो योग अछि, तयापि हम ई निस्संकोच 
कहि सरकत छी जे वाचस्पति मिश्र(841 ई०)क वादये मिथिला (देशक अर्थमे) 
न्याय-शास्त्र(प्राचीन ओ नव्य डूहु)क केन्द्र बनि जाइत अछि, आओर प्रत्येक कालमे 
श्रेष्ठ नैयायिक वनवाक सौभाग्य कोनो मैथिलेके भेटैत अछि 1१. 
मिबिलामे अध्यापतक हेतु चौपाड़ि चलेत छल । भारतक अन्यान्य प्रदेशः 
शिक्षु लोकनि मिथिला दिरा स्वामाविक रूपे आकृष्ट भऽ ज्ञानाजंनक 
उद्देश्यसे अबैत छलाह आ एहि चौपाडि सव पर वर्षक वर्ष रहि मैथिल गुस्से शास्त्र 
पढत छलाह । ई अन्यदेशीय छात्र लोकनि चिरकाल धरि मिथिला-निवास करैत 
एदि ठामक सामाजिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक जीवनमे समरस भऽ अनायासे 
'मिथिलाभाषा सीखि जाइत छलाह। मिथिलाभाषाक गीत-नाटक इत्यादिक 
आनन्द सहज इये श्राप्त होइत जाइत छलानि । ओ लोकनि निष्णात भः जखन 
अपन देश जाइत छलाह ते मस्तिष्कमे मैथिल मुर्खे अजित शास्त्र-ज्ञानक संग 
डोर पर मिथिलाभाषा ओ कष्ठमे मँधिलीक गान, जाहिमे विद्यापतिक गीतक 
प्राचुयँ रहैत छल, मेहो लेने जाइत छलाह । 

असम, बंगाल ओ उड़ीसामे मैथिली काव्यक लोकप्रियताक मूलमे मिथिलाक 
संग सांस्कृतिक अनुरूपता तथा भाषागत समक्पता सेहो महत्वपूर्ण कारण छल । 
एहि तीन प्रदेशमे मूल मैथिली गानक परिपाटीक आधार पर स्थानीय कविलोकति 
द्वारा काव्यरचना करबाक प्रेरक बनि गेल वैष्णव दर्शन । बंगाल-उडीसामे चैतन्य 
महाप्रभु मैथिली गानके मधु रा-भक्तिक दार्शनिक संस्पर्श प्रदान कयल, तँ असममे 
महापुरुष शंकरदेव अपन वैष्णव धर्मक प्रचार-माध्यमक रूपमे मिथिलाभाषाके' 
अंगीकार कमल । 

बंगाल-उड़ीसाक ब्रजबुलि साहित्य एबं असमक अंकीयानाट ओ बरगीतक 
परम्परा ओकरहि परिणाम थिक। 

मैथिली-काव्यक देशान्तरमे प्रचार-प्रसारक एकटा दोसरो माध्यम रहल । 
मिथिलाक विद्वान्‌, कवि, संगीतज्ञ, विद्यावन्त, कलावन्त लोकतिके' देशक अन्य 


1. भिथिलाडूक, मिविला-मिहिर, 1936 मे प्रकाशित निबन्ध 'बौद्ध नैयायिक, 
पृष्ठ 121 
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भागमे बड़ आदरपूर्ण स्थान भेटेत छननि । इतिहासक विभिन्न कामे, मिनन 
राजसभागे मैथिल लोकनिके' समाद्त होइत देवैत छियनि । कतोक मैथिली कवि 
मैथिलेतर आश्रयदाताके अपन मीत समपित ययने छवि, जे हुनका लोकनिक 
गीतक भणिताक चरणसे स्पष्ट प्रमाणित होइत अछि । 

नेपालमे, मंथिलीभावा ओ साहित्यक लोकप्रियता तथा ओहि परिपाटीक 
अनुसरण करत साहित्यक विकासक कारण ओ परिस्थिति असम-बंगाल-उड़ीसाक 
तुलनामे किछु भिल रहल । एहि विन्दु पर आगा नेपालक प्रसंग क्रमे विज्ेप प्रकाश 
देबाक अवसर भेटत । 

साहित्यिक अनुसरण-अनुकरण प्रक्रियाक केन्द्रबिन्दु विद्यापतिए छलाह बा 
मिथिलाक अन्यो कविंगण--ईहो एकटा विचारणीय प्रश्न उठाओल जा सकैत 


अछि। निश्यये अपना मुगमे गीत रचबिताऊ रूपे विद्यापति मात्र नहि छलाह । 
अत्यान्यो कवि नण छलाइ, जाहिगे कमते कम तीन गोट कि-भवेज, अमृतकर एवं 
विष्णुपुरी एहन ज्ञात कवि शिकाह जे विद्यापतिक सच: समकालिक छलाह। 


हिनकहु लोकनिक भीत उपलब्ध अछि, आ एहून जे विद्यापतिक गीतमे मिझड़ा 
गेला पर बेकछायब कठिन । 

विद्यापतिक पश्चात्‌ जाहि मैथिली काव्य-सरणिक विस्तार-प्रस्तार भेल तकर. 
आरम्भिक चरणमे विद्यापति ओ हुतक समकाजिक तथा कतोक परवत्तींयो कवि- 
लोकनिक कतिर समवायिक योगदान रहन । परन्तु कालकमे अन्य कविक आभा 
विद्यापतिक विराट काव्य-प्रतिभाक ज्योतिपुंजमे विलीन-क्षीण भः गेल ते परवर्ती 
मैथिली काव्य-परम्पराके विद्यापतिक काब्य-परम्परा कहव असंगतो नहि । विद्या 
पतिक तिरोधानक पश्चात्‌ मिथिला, बंगाल, उड़ीसा, असम एवं नेपालक कविगणक 
लेल बिद्यापतिहिक काव्य प्रेरणादशे वत रहल तया ओ लोकनि विद्यापतिक 
आव, भाषा, भात, छस्द ओ उक्ति-भंगिमाक एकारम भावे अनुकरण-अनुसरण 
करैत रहलाह । एहिमे मिथिलेतर प्रदेशक मैथिली गीत काव्य ओ नाट्य साहित्य- 
सम्पदा भेल : बहिरंग मध्यका लिक मैथिली साहित्य । बहिरंग मध्यकालिक मैथिली 
साहित्यक नेपालीय परम्परामे एकटा प्रमुख नाटककार ओ गीतकारक रूपमे 
जगत्प्रकाशमल्लक नाम अबैत छनि । 
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बंगाल, उड़ीसा ओ असममे मैथिलीके” वैष्णव धर्मक व्यापक आधार प्राप्त भेलैक 
परन्तु एहिसँ भिन्न नेपालमे मैथिलीके व्यापक राज्याश्रय प्राप्त भेलैक । एहि 
डाम बिद्यापति साहित मैथिलीक अन्यो कविहुक काब्य-नाटकादिक आदर भेल तथा 
हुनक भाव, भाषा, छन्द, उवितमंगिमाक गम्भीर अनुसरण-अनुकरण भेल । सोसहम, 
सतरहम ओ अठारहम--तीन शताब्दी घरि मंथिलीमे अजस्र साहित्यक अनवरत 
सर्जन होइत रहल । 

वर्तमान नेपालक राजनीतिक सीमाक अन्तर्गत आलोच्य कालमे अनेक स्वतन्त्र 
राज्य सभ छल, जाहिमे अनेक राज्यमे मैथिली साहित्यक सम्पोषण-संवद्ध॑नक 
प्रमाण अछि। नेपाल-परिसरमे अवस्थित नेपाल उपत्यकाक तीनू शाखा-राज्य 
भक्तपुर, काठमाण्डू ओ पाटन; मो रंग, मकमाती (मकवानपुर), भगवतीपुर, सप्तरी 
इत्यादिमे मैथिली सुसंस्कृत साहित्यिक भाषाक रूपमे समादृत छल । परन्तु एहि 
सबमे सर्वोच्च स्थान रहल नेपाल उपत्यकाक तीनू मल्लवंशीय राजा लोकनिक । 
ई राजा लोकनि कलाप्रेमी, गृणय़ाही, सहृदय एवं साहित्यिक अभिरुचिसं सम्पन्न 
छलाइ। ई लोकनि मिधिनासं निरन्तर सम्पर्क बनौने रहैत छलाह । मिथिलासँ 
संस्कृतक विविध शास्त्र ओ साहित्य विषयक ग्रंथ सभ संग्रह करबाय अपना संग्रहा- 
लयमे रखबबैँत छलाह । मैथिल विद्वानके आश्रय दऽ ओकर प्रतिलिपि करबबैत 
छलाह । तहिना मिथिलामे रचित मैथिली गीत ओ नाटकको" सप्रयत्न अनयाय, 
प्रतिलिपि करवाय, ओकर सभक गान ओ अभिनय करबाय नेपालीय नागरजनके* 
आनन्द लाभक अवसर प्रदान करबबैत छलाह । स्वयं नेपालीय नागरजन सेहो 
मैथिली गीत ओ नाटकक प्रति आकृष्ट छलाह ओ अपनर्ह प्रयलपूर्वक मैथिली 
भीत-ताटकक संग्रह कः ओकार गान एवं अभितयस रसग्रहण करत छलाह । 
एतबय नहि, मिथिलासे मैथिली कवि-नाटककारके' आमन्त्रित क$ आश्रय द5 
साहित्य-रचनाक हेतु प्रोतसाहन दैत छलाह । यह कारण अछि, जे नेपाल उपत्यकाक 
बिभिन्न प्राचीन ग्रंथ-संग्रह सवमे मूल मिथिलाक्षरमे तथा नेवारी लिपिमे मिथिलाक. 
संस्कृत ओ मैथिलीग्रन्य सब सह संख्यामे सुरक्षित अछि। एही संग्रह सबसे 
मैथिलीक कतोक प्राचीन कविक साहित्यक अपन मूल रूपमे उद्धार सम्भव भ$ 


16 जगत्रकाशमल्ले 


सकल अछि । 

नेपाल उपत्यका ने केवल मिथिलामे रचित मैथिली साहित्यके संरक्षण देल 
अपितु दैशिक मैंथिली-साहित्य-रचनाके' ,सेहो पूर्ण प्रोत्साहन देख । मस्लवंशीय 
राजा लोकनि स्वयं काव्य-नाटकक रचना-परवृत्तिसे युक्त छलाह तथा अपना 
आश्रयमे नव-नव काव्य रचना करवाक हेतु साहित्यकारके' उपयुक्त साहाय्य ओ. 
अवसर प्रदान करैत छलाह। ते' नेपालक अधिकांश राजाक रचित वा हुनका 
शासनकालमे रचित गीत-नाटक सब विपुल परिमाणमे उपलब्ध अछि । 

मिथिला ओ नेपालक सांस्कृतिक सम्बन्ध ओ सम्पर्के चिरन्तन कालसँ चल 
आजि रहल अछि। ई सम्बन्ध तहियासे और प्रयाढ़ भऽ गेल जहिया मिथिलाक 
कर्णाट वंशक अन्तिम राजा हरसिह देव (1324 ६० मे) मुहम्मद तुगलकसे परा- 
जित मः पार्वेत्य प्रदेशक आश्रयण क$ ओतऽ शासन स्थापित कयलनि । ओहि ठाम 
हरसिहदेवक वंशध्रर लोकनिक शासन कोनो शुभागमे रहबाक उल्लेख भेटत अछि। 
मिथिलाक संग नेपालक सांस्कृतिक सम्बन्ध जयस्थितिमल्ल नामक एकटा राज- 
कुमारक बैबाहिक सम्वस्थस पूर्ण स्थायित्व प्राप्त कपलक । 

जयस्थितिमल्लस पूर्वक मल्लवंशक इतिहास सर्वया तिमिराच्छन्न ओ अस्पष्ट 
अछि। वास्तवमे मल्लवंज्ञक क्रमबद्ध व्यवस्थित इतिहास जयस्वितिमस्तहिसँ 


उपलब्ध होइत अछि। 1354 ई मे कर्षाट वंशजा राजल्लदेवी-संग विवाह भेलाक 


कारणे जयस्वितिमल्ल अत्यन्त शक्ति सम्पन्न भऽ गेलाह तथा नेपाल उपत्यकाक 
सावभौम शासकक रूपमे अपनाके' प्रतिष्ठित कवल । ओ मिथिला एवं अन्यत्रसँ 
पाँच जन पण्डित--कीत्तिनाव उपाध्याय, रघुनाथझा, श्रीनाथ भट्ट, महीनाय भट्ट 
तथा रामनाथझाके आमन्त्रित क$ नेपालक प्रज्ञासनिक, सामाजिक, धामिक, 
आथिक, राजनीतिक विषयक व्यवस्थापन हेतु विधानक निर्माण कयलनि । वास्त- 
विकता ई अछि जे हुनकहि द्वारा संघटित ओ प्रचालित समाज-व्यवस्था औखन 
घरि नेपालमे बिद्यमान अछि | स्थितिमल्लक मृत्यु 1395 ई० मे भेल । हुनक पौत्र 
यक्षमल्ल (1408 ई०-1481 ई०) एकटा प्रभावशाली राजाक रूपमे दीघंकाल- 
धरि शासन कयल परन्तु हुनक मृत्युक पश्चात्‌ नेपाल राज्य हुनक पुत्र सबमे विभक्त 
भऽ गेल । ज्येष्ठपुत्र रायमल्ल (1482-1505) भक्तपुर(मातगांव}क राजा 
भेलाह। दोसर पुत्र रत्नमल्ल (1482-1520) कान्तिपुर(काठमाण्डू)क तथा 
रणमल्ल बणिकपुर (बानेपा)क शाखा राज्य स्थापित कयल । एहिमे बनेपा बेसी 
दिल घरि स्वतन्त्र नहि रहि सकल तथा ओ भनतपुरहिमे अन्तर्भुक्त भऽ गेल । 
कान्तिपुर (काठमाण्डू) राजा रतनमल्लक छम पीढीमे उत्पन्न शिवसिहक 
राजत्व 1578 ई० सँ 1620 ई धारि रहल । हिनक जीवने कालमे हिनक 
एकमात्र पुत्र हरिहरसिहक मृत्यु भः गेल छलनि । अतः शिवसिहक मृत्युक पश्चात्‌ 
ज्येष्ठ पौन लक्ष्मीनरसिह मल्ल कान्तिपुरक राजा भेलाह आ दुन कनिष्ठ पौर 
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सिद्धि नरसिहमस्त ललितपुर(पाटन)क शासक बनलाह , अतः 1620० से 
मल्लबंशक तेसर शाखा राञ्य ललितपुरक श्रीगणेश भेल । सिद्धिनरसिहमल्ल स्वतंत्र 
राजाक रूपमे 1661 ई० घरि शासन कयल तथा अपन पुत्र श्रोनिवासमल्लवा 
राज्याभिषेक क$ स्वयं विरक्त भऽ मेलाह। एही श्रीनिवासमल्लक संग हमर 
थिवेच्य पुरुष जगत्रकाशमल्लक योगायोग विशेष रूपे रहस । पाटन राज्यसे पाछा 
एकटा छोट शाखा चम्पानगर (चाँपामाँव) स्थापित भेल जे बड़ अल्पकालेधरि 
स्वतस्त्र रहि सकल । 
कान्तिपुरमे लक्ष्मीनरसिहमस्ल 1641 ई० धरि शासन कयल परन्तु 
निरन्तर अपन महत्वाकांक्षी पुत्र प्रताषमल्तसै आन्तरिक संघर्ष होइत रहलनि । 
अन्ततः प्रतापमल्ल अपन पिताक जीवनहि झालमे राजसत्ता छीवि क$ शासक बनि 
गेलाह आ 1674 ई० धरि शासन करत रहलाह । प्रतापमल्ल लड़ाकू स्वभावक 
छलाह ते निरन्तर अपन पड़ोसी राग्यक संग युद्ध ओ भयक वातावरण बनौने 
रहलाह । कहियो पाटन पर आक्रमण करैत छलाह तँ कहियो भक्तपुर पर । भवत- 
पुरक जगत्त्रकाशमल्लक संग हुनक संघर्व चिरकाल धारि चरतत रहन । 
अकतपुरक राज्य यक्षमल्लक ज्येष्ठ पुत्र रायमललके भेटल छलनि ते भक्तपुर 
राज्य एवं एकर राजवंशके' विशेष प्रतिष्ठा रहतैक । रावमल्लक् प्रपौत्र विश्वमल्ल 
(1547-1560) तेरह वर्षमात्र झातन कयल । हिनक मृत्युक समय हिनक दुइ 
गोट पुत्र तैलोनयमल्ल तथा चिभुवनमल्ल प्राय: शैशवमे छलचिन तो विश्वमत्लक 
पत्नी गंगादेवी अपन दूह पुतरके' संयुक्त राजा बनाय शासन करत रहलीह। 
हिनकालोकनिक शासन 1613 ई० धरि चैत रहल । एहि कालसे नेपालमै 
मैथिली गीत ओ नाटकका रचनाक सुनिश्चित प्रमाण भेट$ लगैत अछि । 
त्रैलोक्यमल्ल जे ज्येष्ठ छलाह ते सावंभोम राजस्व हिंतकहि प्राप्त छलनि । 
अतः हिनक पुत्र जगज्ज्योतिम्मल्ल पश्चात्‌ राज्यक उत्तराधिकारी, भेलाह । इति- 
हासकार लोकनि हिनक शासन काल 1637 ६० घरि मानैत छथि। ई अत्यन्त 
कलाप्रिय राजा छलाह । शास्त्र, साहित्य, संगीत एवं कलाक अभ्युस्तति हितका 
समधम खूब भेल । मैथिली साहित्यमे हिनक योगदान विष खूपसँ उल्लेखनीय 
अछि जाहि सम्बन्धमे आगाँ विचार करवाक अवसर भेटत । 
जगज्ञ्योतिम्मल्लक पुत्र नरेशमल्ल (1637 ई०-1643 ६०) अल्पसगय 
घरि शासन कयलनि । हिनका पर प्रतापमल्ल आकमण कऽ भकतपुरक किछु भागके' 
छीनि लेल । हिनक समयमे साहित्यिक गतिविधि जून्ये रहल। हिनक शृत्युक 
पश्चात्‌ हिनक पुत्र जगसप्रकाशमल्ल जैजवगे राज्यासीन भेलाह । हिनक शासनकार 
1643 ई० सँ 1673 ई० धरि रहल । नेपालक इतिहासकार सूर्यवित्रभज्ञवाली 
जगत्प्रकाशेमल्लके' जगञ्भ्योतिर्मेल्लक पुत्र ओ उत्तराधिकारी मानैत हिनका 
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1631 ई० मै राज्यासीत भेज मानैत छथि । परन्तु दिल्लीरमणरेग्मी 
जगत्प्रकाशमल्लके जगजज्योतिमंल्लक पुत्र नहिअपितु पौत्र मानेत छथि तथा हुहु 
मध्य नरेशमह्तक अस्तित्व सिद्ध करत हुनक छओ-सात वर्षक शासन कालक 
विवरण दैत छथि ।* वास्तवमे रेग्मी भहोदयक कथन अत्यन्त प्रमाण-पुष्ट अछि। 
जगर्प्रकाशोमल्ल अपन नाटक 'प्रभावती हरण' तथा 'पारिजातह्रण' मे अपनाके 
गरेशमल्लक पुत्र कहि कः उल्लेख कयने छवि । 

1637 ई० स 1643 ई०क अवधिभे नरेशमल्लक शासन-मूचक कतोक 
शिलालेख उपलब्ध अछि । अतः जगत्प्रकाजमल्ल जनज्ज्योतिमंह्वक पुत्र छलाह 
तथा हूनक अव्यवहित पश्चात्‌ राजत्व कयल--रे धारणा निर्मूल जो अशुद्ध अछि। 

जगत्प्रकाशमल्लक जीवन ओ घटना चक्रक विवरण स्वतन्त्रे रूपसँ विवेच्य 
अछि । परन्तु जगत्यकाशमत्लक पश्चात्‌ शासनाधिकार सरलतापूर्वक एक पीढ़ी 
दोशर पीढ़ी धरि अन्तरित रहल । जगत्प्रकाशमल्लक पुत्र जयजितामित्रमल्ल 
(1673-1696); पतर भुपतीनद्रमल्ल (1696-1722) एवं प्रीत रणजितमल्ल 
(1722-1769) सुयोग्य राजा भेलाह तथा साहित्य-संगीत-सम्पोषणक कौलिक 
परस्परा ओ मर्यादाक कुजलतापूर्वक निर्वाह करैत रहलाह । 

भक्तपुर, कान्तिपुर ओ पाटनमे; केवल भकतपुरेमे ज्ञान्तिपूर्वक सत्ताहस्ता- 
न्तरणक प्रक्रिया देखल जाइत अछि । कान्तिपुर ओ पाटनमे परवर्ती कालमे बढ़ कमे 
राजा भेलाह जे दोघंकाल घरि शासन कयल । अधिकांश राजा अस्पवयस्क, 
अल्पकालिक ओ दुर्बल होइत गेलाह । छीना-झपटी ओ दुरभिसन्धिक पृष्ठभूमि 
निरन्तर विद्यमान रहल । संगहि तीनू शाखा राज्यके पारस्परिक वैमनस्य, 
शंका ओ भय आक्रान्त कने रहैत छल । तीनु राज्यमे एकता ओ सहयोगक अभाव 
छल । 

एह्ने राजनीतिक प्ृष्ठभूमिमे अठारहम शताग्दीक तेसर चरणमे गोरखा 
अदेशक स्थानीय शासक पृष्वीनारायणशाहक उदय एकटा प्रचण्ड शक्तिक रूपमे 
भेल । पृथ्वीतारायण साहसी योद्धा, राजनीति, कूटनीति ओ रणनीतिमे कुशल, 
अत्यन्त महत्वाकांक्षी व्यक्ति छलाह । ओ क्रमश: छोट-छोट राज्यके' जीति अपन 
राज्यक बिस्तार करत गेलाह । अन्तत: नेपाल उपत्यकाक तीनू मल्लराज्यक 
घेराबन्दी कऽ देल । साम, दाम, दण्ड, भेद नौतिक अनुसरण कड तीनू र्यके” 
डुबल कई 1768 ई3मे पाटतक अन्तिम शासक तेजनरसिह मल्ल तथा काठमाण्डूक 


1. नेपाल उपत्यकाको मध्यकालीन इतिहास--सुर्वविकमजवाली, रायल नेपाल 
एकेडमी, काठमाण्डू, विक्रम सम्बत्‌ 2019, १० 105 

2. मेडियावल नेपाल, फार्ट-2, डी० आर० रेग्मी, कर्मा के» एल० मुखोपाध्याव, 
कलकत्ता, 1966, पृ» 218-20 
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जयप्रकाशमल्लके' युद्धे पराजित कः दुह राज्य पर अधिकार कः तेल । अन्तत: 
एक-सवा वर्षक बाद 1769 मे भवतपुरक रणजितमस्लके' सेहो कठोर संर्पक 
बादो पराजित भऽ वाराणसी पलायन करः पड़लनि । आ एहि तरहे' नेपाल उपत्य- 
काक मल्लराजवंशक इतिश्री भऽ गेल । 

जगत्रकाशमल्ल नेपालक मैथिली साहित्यक विकासक्रमक मध्यवर्ती विरु 
थिकाइ जे अपन पूर्ववर्ती काव्यपरम्पराके आत्मसात कयल तथा परवत्ती साहित्य- 
प्रवाहने" सशक्त ओ विस्तृत कयल । 
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जगताकाशमल्ल शैशवेमे मातृ-पितृ विहीन भऽ गेलाह । भ्राता-भगिनी विहीन 
सेहो छ्लाह। ओ अपन जीवन-यात्रा स्नेहाश्रथ-बिहीन दुगर राजाक रूपमे 
आरम्भ कपलनि । सोनह-सतरह वर्षक अवस्थामे विवाह भेलनि। हिनक प्रथम 
नाटक प्रभावती हरणक जस्वावनामे दुइ गोट पत्नीक नाम-पदुमावती ओ चन्द्रावती 
देल गेल अछि। शिलालेख सवमे एक वोट और पत्नी अन्नपूर्णा लक्ष्मीक उल्लेख 
भेढैत अछि जे चन्द्रशेखरसिह नामक मित्रक प्रवत्तर्स भेटल छलथित । अन्तपूर्णा 
एकटा मन्दिर अनयाय ओहिमे भवानी-जडकरक मूत्ति स्थापित कथने छलीह। 

मन्दिरक शिलाजेखमे जरत्पकाश अन्नपूर्णा लक्ष्मीक सौन्दर्व ओ शालीनताक 
करत वरामात्याग्रणी चन्द्रशेखरसिहक प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कयने 
छि, जनिका द्वारा अन्नपूर्णा सन गृहिणी प्राप्त भेलथिन । अनुमान होइत अछि जे 
अस्तपर्णालक्मी हिनक पट्टराजमहिपी छलथिन । एहि अन्नपूर्णा उल्लेख 'मदन 
चरित्र नाटकमे मेहो भेल अछि 


'अलपूरणा पति जगत प्रकाश नृप 
अभय कय उधारह मोही ॥' 


जगत्यकाशमह्तके' जितामित्रमल्ल ओ उप्रमल्ल नागक दुइ गोट पुत्र छल- 
थित । दुटू सोदर छनाह्‌ वा बैमात्रेय से स्पष्ट नहि अछि । परन्तु दह ताग भ्रातृ- 
स्नेह अखण्ड रहमि तकर पाठ आरभसे दैत रहलथिन । यहु कारण अछि ले 
जितामित्र ओ उग्रमल्लमे आजीवन कहियो मनोमालिन्य नहि भेलनि एवं राम- 
लक्ष्मण जकाँ सोदर-स्नेह अकषुष्ण रहलनि । वास्तवमे जीवनक जाहि-जाहि बिन्दु 
पर जगत्परकाशके अपना अभावक बोध होइत रहलनि तकरा अपन पुत्र यमे पूर्ण 
करवाक चेष्टा केयलनि । जिताभित्र मल्लक प्रशिक्षण हेतु जगत्प्रकाश सतत सचेष्ट 
रहैत छलाह । अपन राजकीय नीति निर्धारणभे जितामिवके' संग रसत छत्रशिन । 
हुनक शिक्षा-दीक्षाक हेतु भागिरामजू ओ भाविरामजू नामक अनुभवी व्यक्तिके 
नियुक्त कयलनि जे पश्चात्‌ जितामित्रक नहामात्यक पद ग्रहण कयलनि । जिता- 
मित्र किशोरावस्थामे छलाह तखने हुनका राज्यजासनक किछ्‌-किछु भार हेल जाय 
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लगलनि । जगत्प्रकाशक मृत्यु पुवे जितामित्रक आदेशसँ अनेक ताटकक अभिनय 
होयबाक प्रमाण भेटैत अछि । जितामित्र क्रमश: अभिनव राजाक रूपमे प्रशस्ति 
पाव$ लगलाह । जितामित्रक आदेशसे अभिनीत नाटकक राजवणंनागे वा भरत- 
वाक्यमे जितामित्रक प्रशस्ति अछि जाहिमे हुनका अभिनव राय कहत गेल अछि । 
प्रमाण स्वरूप उम्रमल्‍्लक उपनयनक अवसर पर जितामित्रक आदेशसँ 1670 ई०- 
मे अभिनीत नाटक मदन चरित्रक राजवर्णताक पंक्ति उपस्थित कयत जा 
सर्कछ-- 


नुपति जितामित्र नवराय जवे । 
एकरा बले अरि कातर फल पावे ॥ 


जगत्प्रकाशमल्लक कतोक नाटकक अभिनय जितामित्रहिक आदेशर्से भेल छल, 
तकर प्रमाण अछि। लगैद अछि जेना जगत्प्रकाजके' अपन अल्पायुताक आभास 
पूर्वहिसे छलनि । प्रायः ते" सद्यपि अपनह वयस अधिक नहिं भेल छन युवत्वसँ 
दव दिस अग्रसर भैए रहल छलाह, तवापि पाटनक तिदिनरसिहमल्तक 
अनुसरण करैत अत्पवयस्क महाराजकुमार जयजितामित्रमल्लके' राजत्वमण्डित 
क$ देलनि तया मृत्युस दस वर्ष पूर्वे 1663 ईञ्मे जितामित्रक नामसँ एकटा 
मुद्रक निर्माण करा देलनि। ई कृत्य जगत्प्रकाशक डुरदशिताक प्रमाण थिक जे कोनो 
ओढे बुद्धिक व्यक्ति क$ सकँत अछि । एकर सुपरिणाम भेल जे जखन जगत्यकाशक 
आकस्मिक मृत्यु भेलनि तखन जितामित्र किशोरावस्वासँ युवावस्वामे परेसे कः 
रहल छलाह, तथापि राज्य-शासनक दावित्वके' कुशलतापूर्वक सम्हारि लेलनि 
तथा नेपाल उपत्यकाक तीनू शाखा-राज्यमे अपनाके सबर्स प्रपत्तिवान्‌ शासकक 
रूपमे स्थापित क$लेलनि । 
चन्द्रशेखरसिह एवं जगच्चन्द् 

जगर्प्रकाशमल्लक संग दुइ गोट नाम चन्द्रशेखरसिह एवं जगच्चन्द्रक उल्लेख 
बारबार देल जाइत अछि । ई दुनू नाम जगतप्रकाशक नाटक, गीत एवं शिलालेख 
सबमे भेटैत अछि । परन्तु समकालिक ऐतिहासिक विवरण ओ अभिलेख सबमे एहि 
लू व्यमितक कोनो परिचय वा चर्चा नहि भेटैत अछि। अतः द यवा परिचय 
तथा जगरप्रकाशक संग सम्बस्थ-सूत्र अज्ञात अछि । किन्तु हुनका जीवनमे चस 
शेखरततिह ओ जगच्चस््रक स्थान अवश्ये महत्वपूर्ण छल। 

चन्र जगत्त्रकाशमल्लक अन्तरंग जीवनमे जेना व्याप्त भः बेल छल- 
घिन से हुनक व्यक्तित्वक वैशिष्ट्य प्रकट करैत अछि । जगत्रकाशक शिलालेख, 
गीत, नाटक ओ मुद्रा पर्वन्तमे चन्द्रजेखरक बेरेर उल्लेख विभिन्न भाव-भंगिमाक 
संग मेल अछि। नेपाली इतिहासकार चन्द्रशेख रक सम्बस्धमे सर्वथा मौन छथि । 
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ओहि कालक वंशावली ओ अन्यान्य आनुषंगिक अभिलेखमे रोहो कतहु हिनक चर्चा 
नहि भेटैत अछि । मुदा जगत्प्रकाशक तीन गोट शिलालेखमे चन्द्रशेखर ननित 
छि । एकटा शिलालेख, जकर चर्चा ऊपर अन्नपूर्णाक प्रसंगमे भेल अछि, ताहिमे 
हिनका स्वप्राणोपम चन्द्रशेखर वरामात्याग्णीक विशेषण दैत जगत्प्रकाशक 
आत्मोक्ति छनि जे हुनका अत्नपूर्णा सन धम्मपत्नी हुनकहि द्वारा प्राप्त भविन । 
1662 ई०क एकटा सुक्की मोहर (३ टाका) भेटल अछि जाहिमे एक पीठ पर 
जगत्प्रकाशक नाम तथा दोसर पीठपर चन्द्रशेखरक नाम अंकित छनि । 

मलयगन्धिनी, नलीयनाटक, परिजातहूरण ओ मदन चरित्र नाटकक गीत 
तथा गीत-संग्रह सभक बहुशः गीत सभक भणिताक चरणमे जगत्रकाश, सहयोगी, 
रसबोद्धा, प्राण, हृदयहार, भाइ एवं अन्यान्य भावाभिव्यंजक उक्तिक संग चन्द्र 
शेखरक उल्लेख कयने छवि । दैवदुविपाकात्‌ जगत्प्रकाशके' चन्द्रगेखरसँ वियोग 
भऽ गेलति । वियोग भेलापर हुगक स्मृतिमे रचित गोतपंचक नामक गीत-संग्रहमे 
जगत््रकाश कहने छबि-- 


चन्द्रेखरतिहस्य गुर्णजञात्वा प्रकाश्यते । 
गीत श्लोकादि भाषाभिलिखितं गीतपंचकम्‌ ॥ 


एकर अन्तिम पुष्पिका-वाक्‍्यमे कहल गेल अछि-- 

इति श्रीगीतपंचके चन्द्रहेखरवियोगे श्रीश्रीजमत्‌प्रकाश कृते अष्टम याम 
बर्ण्णना समाप्ता । 

वियोगजन्य भाव-विज्ललताक अभिव्यक्ति कवि जगताकाश निम्नलिखित 
रूपमे कयने छबि-- 


भणयि प्रकाशनुप अपनुक वेदन, 
हर जनु हमरा पेम । 
चांदशेख रसिंह हित मोर तोह भाय, 
कत कर सेवा नियेग ॥ 
चखणेखरसिहक संग जगत्प्रकाशक ्रातृवत्‌ सम्बन्ध छलनि तथा एक प्राण दू 
देह छलाह । एहि बातके' ओ कतोक ठाम व्यक्त कयलनि अछि। उपाहरणक 
अन्तमे भगवती-प्रा्थनामे कहल गेल अछि जे दुटू भाइक कायाके' भगवती अपना 
चरणक निकट राखथि-- 
जगतप्रकाण आस कएल तोहर चांदनेखर दुह भाय । 
जगत जननि पद हेठहि राखह बुह जनक दुह काय ॥ 


जन्रशेखरक प्रति जगठाकाजमल्लक अभिव्यक्त किछु और भावखण्ड देखन 
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जा सफेत अछि-- 
चांदशेखरसिह मोर कटार 
.. जगतप्रकाश चांदशेखर भाव । 
चाँदशेखरसिह प्रेमक भंडार। 
चांदशेबर्रातह्‌ मोर निसि दिन साथ । 
चांदशेखरतिह पावब सुजागे । 
जगतप्रकाश भन चाँदशेखरसिह 
ई डू एकहि पराने । 
चांदशेखरसिह तअ तुल नहि जन 
मोरि हृदि तोहहि बिराजे । 
तेग सार्क मया देबी चरणं रपये खलु । 
चन्द्शेखरसिहेन प्रकाशेन च सर्वदा ॥ 
एदि उद्धरणक आलोकमे चन्द्रशेखरक व्यक्तित्व ओ जगत्प्रकाशक जीवनमे 
हुनक स्थान ओ महस्वक विषयमे विजेष कढ्वाक प्रयोजन नहि रहि जाइत अछि । 
चन्द्रशेखरसिह्‌ जे अमी रहल होयि, जनत्प्रकाशक संग जे कोनो औपचारिक 
सम्बन्ध रहल होति, जनत्त्रकाशक जे कोनो उपकार कयने होयुन मुदा ओ 
जगस्प्रकाशक तन-मन-आणमे व्याप्त गऽ कड हुनक काव्यक प्रेरणा-छोत बनि गेल 
छलाह प्रतिदान स्वरूप कवि जगत्प्रकाज अपन एदि परम बन्छुके अमर बना 
देलनि। 
अन्द्रशेखरहि जकाँ जनतचस्द सेहो जगत्प्रकाशक जीवनकालक ओझरायल 
अन्थि सिद्ध भेल छि । जनत्ग्रकाशक कतोक नाटकमे जगतचन्द्रक गीत सव सम्मि- 
लित अछि । कतोक नाटक एहून लत अछि जेना जगतचन्दे ओफर रचयिता 
होथि। उषाहरण, मूलदेव-शशिदेवोपादयान, माधव-मालति, मदनन्चरित्र तया 
महाभारत नाटकमे जगतचन्द्र भणित गीत सब अछि । किछुमे कम, किछुमे अधिक । 
तीन गोट शिलालेख मेहो हिनका नामस भेटैत अछि जाहिमे दुइ गोट तलेजू भगवती- 
के समापित अछि । एहि बुह्ने सँ एकमे, गीत जगत्प्रकाशक छनि तथा विवरणमे 
जगतचन्द्रक नाम छनि | दोसर शिलालेखमे दूटा गीत अछि-एकटा नेवारीमे, दोसर 
मैथिलीमे । नेवारी गीतक भणितामे जगतचन्दन नाम अछि। मैथिली गीतक 
अणितामे जगतचस्द्र नुप ओ जगत दुनू नामक प्रयोग भेल अछि जाहिमे जगत पद 
'निशचिते जगठाकाश दिस संकेत करैत अछि । 
जगतचन्द्रक समस्त नाटक भवतपुरहिगे रचित भेल जाहिमे जगतूपरकाशक 
त सब सेहो अछि तथा जगत्प्रकाण, जितामित्र ओ उद्रमल्लक चर्चा अछि। 
हुनक नामांकित तीनू जिलानेख भक्तपुरढिक परिसरमे उपलब्ध अछ । जिलालिख- 
अ जाहि रूपमे गोसाउनिक स्तुति कयल नेल अछि से भक्तापुरक कुलदेवी तलेजू 


७७२ ७ 


गीत 
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भगवती दिस संकेत करत अछि । अत: सहज अनुमान होइछ जे जगच्चन्द्रनुप भवत- 
मल्तर्पारिवारक कयौ थिकाह जनिका राजत्व प्राप्त छलनि। परन्तु ओहि 
कालक इतिहासमै भकतपुरक कोन कथा जे नेपाल उपत्यकेमे कोनो जगच्चन्द्र+ 
नुपक अस्तित्व नहि भेटत अछि । भक्तपुरमे जगत्प्रकाश राजा छलाहे तखन हुनकहि 
संग जयच्चन्दरहुक नूप विजेषण संग उल्लेख करबामे कोन संगति अछि? तखन 
जगच्चन्द् फे छलाह तथा जगतप्रकाश संग हुनक केहन सम्बन्ध छलनि से प्रएन 
ओऔझरा कऽ रहि छाइत अछि। 

पूर्वमे एहि पंक्तिक लेखकक धारणा छल जे जगच्चन्द्र एकटा स्वतन्त्र कवि 
छलाह जे जगाव ओ जितामित्रक आश्रयमे छलाह / एमहर प० सुन्दरझा 
शास्त्री 'फूलपात' नामक पत्रिकामे प्रकाशित जगत्प्रकाशमल्लक 'नानार्थ देव-देवी 
भूमिकामे एकटा नव व्याख्या देलनि अछि । हुनक मन्तब्य छति जे-- 
जगतप्रकाशक पुर्व पद जगत एवं चन्द्रजेखरक पूर्व पद चन्दको जोडि जगच्चन्द्र पद 
बनाओल गेल अछि।' एहि कममे ओ एक गोट युगलमूति दिस ध्यान आकृष्ट 
करौलनि अछि जे- “भक्तपुर स्थित भैरवमन्दिरमे जगच्चन्द्रक ढलौट कयल एक 
आसन पर दू मृत्ति पौल जाइछ । एक मूत्त नम्हर परन्तु कम आयुक एवं डॉरमे 
आन्हल पेटीक छोर ठेहून घरि लट्कल तथा दोसर मुतत छोट परन्तु मध्यवयस्क, 
कमारमे, त्रिपुष्ड चानन एवं गर्दनिमे आभूवण विशेष पढ्रिने । ई निस्सन्देह जे 
त्िपुग्डघारी मूर्ति चन्द्रजेखर्रसहक छनि शास्त्रीजी पहिल मृत्तिक प्रसंग मौन 
छथि। परन्तु विवरण देखि अनुमान कयल जा सकत अछि जे ओ मूत्ति जगत्रकाशक 
थिकनि अर्थात्‌ जगत्‌ (प्रकाश) चन्द्र (शेखर) क युगल मूत्ति विकि । शास्त्रीजी 


चन्दरगेखरक परिचय ममे अनुमान कयने छचि जे ओ जगत्यकाशक जेठसार छल- 


थिन आ एहि मूत्तिक आधार पर हुनका मैविल ब्राह्मण मानेत छवि । परन्तु क्षत्रिय 
दाजाक जेया ब्राह्मण होथि तकर असम्भाव्यता पर शाती ध्यान नहि देलनि। 
जमत्मकाश अनेक ठाम चञ्जेखरके' भाय कहने छथि। एहि आधार पर एकटा 
अनुमान प्रस्ताबित कयल जा सकत अछि । जगज्ज्योतिम्मंल्लक एक पुत्र शशिशेखर 
सिह छलिन जे कवियो उलचिन आ जनिक एकगोट भीत हरयौ री बिवाहनाटकमे 
उद्धृत अछि । संभव भछि जे चन्द्रशेखर निह हुनकहि पुष रहल होथि। नाम- 
साम्यसँ एहि अनुमातके' अल भेटत अछि। से भेला पर चन्द्रशेखरसिह्‌ जगत्प्रकाशक 
पितियौत भाइ भेलथित । ई सर्वथा सम्भव जे स्नेह-सुखक सरोतसे विरहित 
जगस्प्रकाश हुनकहि स्नेहक छाया प्राप्त कयने होथि तथा हुनका आमात्यपदत 


हित्य--डा० रामदेवज्ञा, मैथिली अकादमी, पटना, 1979, 


१० 300-301 
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सम्मानित कयने होथिन तथा ओ घटकैती क अन्तपूर्णाल«मीसँ विवाह करौने 
होथिन। 

जगत्ग्रकाशक बहुतो उक्तिमे हनक चन्द्ररेखरसिहक संग अविचद्च एकात्मभाव 
अभिव्यक्त भेल अछि--- 

1. जगतूचन्द्र दुहु एकहि जिव दुय परम पद दुह पावे । 

2. जगतुप्रकाश नृप चांदशेखर सिह जानह बुहु जन एके । 

3. जगतुप्रकाश चांदशेखर भाव । 

उपाहरण नाटक जाहिमे जगत्पकाजक अतिरिक्त जगच्चन्द्रोक भणिताक गीत 
सव अछि आ जकर रचयिता जगत्प्रकाश कहल गेल छवि, तकर एकटा गीतक 
'भणितामे कहल गेल अछि-- 


जग मंह जगतचनद् भए प्रकाश किअ गुण विचार । 
देखि पद पंकज प्रणवि कए जिन्तय परलोक विचार । 


एकर भाव यैह जे संतारमे जगत्चन्द भऽ कऽ (जगत)प्रकाश गुण विचार 
कयल तथा आराध्यक पद-पंकज देखि प्रणाम कः परलोकक सम्बन्धमे चिन्तन 
कयल। 

मदन चरित्रमे एकटा गोतक भणिता निम्तरूपक भेटैत अछि-- 


जगतचद कहि अवहि विदित सो पिरितिहि बस सब देहि। 
अम्तपुरणापति जगतप्रकाश नुप भल कय उधारह मोहि ॥ 


ऊपर उद्धृत उक्ति सबसे प० सु्दरक्षा जञारतरीक द्वारा प्रस्तुत परिकल्यनाक 
सम्पृष्टि होइत अछि जे जगच्चन्द्र वास्तवे जयत(प्रकाश) ओ नन्द(शेखर)क 
सँयुक्त नाम थिक जकरा जगत्प्रकाश कान्य-स्चनाक क्षेत्रमे धारण कयलनि । ई 
मानि लेला पर 'नूपचन्दप्रकाश' नामसं प्राप्त 'गीताष्टक' नामक संग्रह पर विचार 
अपेक्षित । एहू नामक कविके एहि पांतीक लेखक जगतृत्रकाशसँ भिनत व्यकित 
आनने छलाह । परन्तु तथ्य सबके' देखंत नुपचन्दप्रकाशमे सेहो ई व्याख्या स्वीकार 
कपल जा सर्कत अछि जे चन्द्रशेखरक पूर्व पद भो जनत्प्रकाशक उत्तर पढे 
जोडि 'चन्द्रप्रकाश' पद बनाओल गेल अछि । गौताष्टक, भाषागीत नामक एकगोट 
बृहत्‌ गीत संग्रहे अन्तर्भुक्त अछि । गीताष्टकमे भक्तिभाव मात्रक गीत सब अछि 
जाहिमे तीत खण्ड अछि विष्णुभाव, सदाशिवभाव तथा दशावतार कीर्तन 
भावा 

प्रश्न उठत अछि जे जगत्मकाशके' जगर्चन्द्र वा चन्द्रप्रकाश सन संगुक्त नाम 
धारण करबाक प्रयोजन की छत्र? उत्तर एकर सरल अछि। चन्द्रशेखरक संग 
प्रगाढ आत्मीयता छलनि । अकस्मात्‌ हनक मृत्यु भऽ गेलनि । काठमाण्डूक संग भेल 
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दीर्घकालिक युद्धने जगत्रक्षाजक एकगोट प्रमुख अमात्य निहत भेल छलविन । 
सम्भव अछि जे ओ अमात्य अन्द्रशेखरे रहल होति । चन्द्रशेख र-वियोगरसँ विह्वल 
भऽ गीत-पंचकक रचता कयल तथा चन्द्रशेखरक गुण-बखान करत अपन मानसिक 
पीडाके व्यक्त कपल । प्राय: एहिसें सस्तोथ नहि भेलनि तें आत्मीय बन्धुके 
अमर करवाक हेतु, हुनका प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करबाक हेतु, चिर-सँगतिक अनु- 
भूतिक हेतु तथा आरमतोपार्थ चल्दजेखरक नामक पूर्व पदके अपन नामक उत्तर 
पद बनाय जगत्‌-चन्द्र बनि गेलाह । प्रायः अपन बन्धुको और उच्च स्थान देवाक 
मनोभावसँ जन्द्रशेखरक पूर्वपद ओ अपन नामक उत्तर पदके' जोडि 'चन्द्प्रकाश' 
नाम ग्रहण कयलनि । मुदा लगैत अछि जेना एहि नामक उपयोग अधिक दिन धरि 
नहि कऽ सकलाह। यदि से, तें गौताष्टक जगत्प्रकाशक अन्तिम रचना मानल 
जायत । 

उपर्युक्त विश्लेषण यदि सत्य तँ एहिसँ जगत्प्रकाजक मित्र-निष्ठा ओ भावुक 
कवि-हृदयक भाव-प्रवणताक परिचय भेटैत अछि जे साहित्य-संसारक एकटा 
अद्वितीय घटना थिक । 

एहि प्रसंगक अन्त एहि विचारक संग कवल जाइत अछि जे तथापि एट्टि प्रसंग- 
जे और गम्भीर अनुसंधान ओ तथ्य संग्रहक अपेक्षा अछि जाहि आधार पर भविष्य- 
मे सुनिश्चित निर्णय ओ निष्कर्ष निष्पादित भऽ सकय । 


वंज्ममणिउपाध्याय ओ कृष्णदास 


'गत्त्रकाशक प्रथभ नाटक प्रभावतोहरणक प्रस्तावनागे वंशमणिक भणिता- 
युक्त राजवर्णना गीत देखन जाइत अछि । नेपालीय मैंथिलीनाटफ़क प्रस्तावनागे 
राजवर्णना गीत ओ देशवर्णना गीत अनिवार्य रूपे रहैत छल । राजबर्णनामे 
आदेष्टा राजा ओ ओकर वंशक प्रशस्ति तया देशवर्शनामे ओहि देश एवं नगरक 
बर्णन रहैत छल जतऽ ओ नाटक रचित ओ अभिनीत होइत छल । राजाद्वारा रचित 
नाटकमे आत्मप्रशंसाक दोवसें बचवाक सेल अन्य कि द्वारा रचित प्रगस्ति-्यीतक 
समावेश क$ देल जाइत छल । एही परिपाटीक अनुसरण करैत प्रभावती हरणमे 
वंशमणिक गीतक समावेश भेल अछि । 

वंशमणि उपाध्याय मध्यकालिक मंबिली साहित्यक प्रसिद्ध कवि ओ नाटक- 
कार छलाह । विल्वपंचक (वेलोंचए) मूलक मैचिल ब्राह्मण वंशमणि उपाध्याय 
जगत्प्रकाजमल्लक पितामह जगञ्ज्योतिम्भल्तक साहित्य-सविव छलाह । हुनक 
साहित्यिक क्रियाकलाप ओ आस्त्रीय विचार-विदेयनमे वंशमणि महत्त्वपूर्ण योग- 
दान कयने छलबिन । जगञ्ञ्योतिम्मेल्नक मृत्यु पश्चात्‌ तरेशमल्लक शासन 
कालवे भकतपुरमे साहित्यिक विचार-चर्चा अवरुद्ध भः गेल तँ ओ कान्तिपुरक 
ग्रतापमल्लक आश्रयमे चल गेलाह । ओतऽ शक संवत्‌ 1572 (1650 ई«)मे 
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गीतदिगम्बर नामक प्रसिद्ध नाटकक रचना कवल । ओतहि मुदित मदालसा नाटक 
सेदो रचलनि । जखन जगत्प्रकाश राजाक रूपमे बोधगर भेलाह ओ काव्य-नाट- 
आदिक प्रश्रय देवऽ लगलाह तँ वंशमणि पुनः भक्तपुर चल अयलाह । मुदा लगैत 
अछि जेना एहि समय धरि ओ वृद्ध भः गेल छलाह, कारण जगतप्रकाशक आश्यमे 
हुनक अन्य कोनो रचनाक संकेत नहि भेटेत अछि । 

जगत्प्रकाशक रामायण नामक नाटकमे कृष्णदास कविक राजवर्णनाक समावेश 
भेल अछि । परन्तु एहि कृष्णदासाक प्रसंग अधिक किछु ज्ञात महि अछि । 


साहित्य-संगीत-कलाक क्षेत्रमे 
जगत्प्रकाशमल्लक योगदान 


जगत्पकाशमल्लके' कला ओ साहित्यक प्रति विशेष अभिरुचि छलि । हुनक जीवन- 
जत्तान्तमे देखब जे जीवनक अबधि बड़ थोड भेटलनि। वाल्यकालेस संघर्ष 
ओ आत्मरक्षागे हुनक विशेष समय ओ शबित लर्गत रहलनि। कोनो आत्मीय 
जनक पयनिदेजन प्राप्त नहि भः सकलनि। तथापि ओदनो प्रतिकूल परिस्थितिमे 
कला ओ साहित्यक प्रति अनुराग ओ आसक्त उत्पन्त भेलनि आ तकरा मूर्तरूप 
देवाक प्रयत्न कत रहलाह। किशोरावस्यहिमे साहित्य-रचनाक प्रवृत्ति जाग्रत 
अलनि आ चौतिले वर्ष» वयस धरिमे प्रचुर संख्यामे गीत ओ नाटकक रचना 
कयलनि | एकरा पार्छा अवश्ये हनक कौलिक संस्कार ओ बैयक्तिक प्रतिभाक 
भूमिका रहल होयत 

बास्तुकलाक प्रति जमकाशमल्लक जे अनुराग छल तकर प्रमाण अछि हुनका 
द्वारा बनदाओल विभिन्न भवन, मण्डप, देवम्दिर इत्यादि । हुनक वनबाओल 
देवमन्दिर सभ एखनहुँ भवतपुरक परिसरमे विद्यमान अछि । एहि बास्तुकर्ममे 
हनक भम्तिभावना देसी प्रबल रहल अछि । कुलदेवी तलेजू मन्दिरक आगाम एक- 
गोट प्रस्तर मण्डपक निर्माण करौलनि । नारायण चोकमे गरुडू-स्तम्भक निर्माण 
करौलति । अन्लपूर्णालद्मीक प्रति अपन प्रेम ओ अनुरक्ति ओ शिव-पार्वतीक प्रति 
फित प्रतीक रूपमे भकतपुर राजदरवारसे सटले खौमाटोलमे मन्दिर वनाय 
ओहिने भवानी-गंकरक युगलमूतिक स्थापना कयलति । एहि मन्दिरमे शिलालेख 
अंकित करवाय लगयौलनि । शिलालेखे चन्द्रशेखर ओ अन्नपूर्णाक प्रति अपन 
मनोभावके' मैथिली गीतमे अभिव्यक्ति देलनि । दोसर नीतमे भवानी-शंकरक 
अडंनारीश्यर स्तरूपक स्तुतिन्गान कयने छि जाहिमे अन्नपूर्णा-नगतप्रकाशक 
डाम्पत्य प्रेम ध्वनित होइत अछि। वसन्त रागमे निवड ओ शीत निम रूपक 
अछि-- 
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मातल मनमच सहित वसन्ते ॥ 
रस निरतल देवि सदाशिव 
पिरितिक वस भय भेल एक देह । 
कर नहि तन तेज हरहि सिगेह ॥ 
गाढ आरभ कयल शंकर भवानि। 
वेमक पास बाँटि राखल सयानि ।। 
परकाशभन चाँदशेखर सभाव । 


नाटक-रचना ओ तकर अभिनय करयवाक अभिरुचि जमत्प्रकाशक स्वभावक 
अंग भऽ गेल छलनि । अभिनयक हेतु राजप्रासादक निकट नाट्यणाला ओ मन्दिर 
अनवाय ओहिमे नाट्ये्वर शिवक म्रृत्ति स्थापित करीलनि। एहि नाट्पशालाक 
मुख्य हार पर स्थापित सिंह मूत्ति-डग एखनह वर्तमान अछि। 

इतिहास ग्रस्थमे हिनका द्वारा निमित विभिन्न प्रासाद ओ गण्डप सभक 
उल्लेख कवल गेल अछि जाहिमे मुख्य अछि-विमलश्नेहमण्डप, नाखादिदरवार, 
गोलक्वाथा दरबार इत्यादि । भवनक निर्माण, मन्दिरक निर्माण ओ जीर्णोद्धार 
तथा मन्दिरक व्यवस्थाक हेतु भूमि आदिक दान-विषयक हिनक नओ गोट शिला- 
लेख एखन घरि प्रकाशमे आयल अछि। एहि शिलालेख सबसे संस्कृत, नेवारी ओ. 
मैथिली भाषाक प्रयोग भेल अछि । मैविलीक प्रयोग केवल गीतहिमे अछि जे राग- 
ताल-निर्देश पूर्वक अछि। किछु गीतमे भवन-निर्माणक प्रयोजनादि वर्णित अछि, 
किन्तु विशेष गीत अवितपरक अछि, मुख्यतः देवी-वन्दना विषयक । भवानी- 
शंकरक मन्दिर-निर्माण सम्वर्धी एकटा गीत उदाहरणार्य एतः प्रस्तुत अछि-- 


जेहि मोर जिव तुल चन्द्रशेखरसिह, सेहि देलि एहि धनि वारि । 
जगतप्रकाश भूप पावलि घरिनि वर, अन्नपुरना नाम नारि ॥ 
सोहि धनि कयलिह प्रासाद अति भल, तवहु देवहि शिवमूल । 
नेपालमण्डलका संबछल आवे, वाजि वसु मुनि मोति कूल ॥ 
माधक महिना दशमि युतिथि पर, जेठ नक्षत्र वखयोगे । 
गुरुवार सुदिवस कनककलश भल, चढावल धरमक भोगे ॥ 
अनय प्रकाशभूष गीति मनोहर, एहि खने ऋतु ऋतुराजे। 
चांदशेखरमिह तुअ तुल नहि जन, मोरि हृदि तोहहिं विराजे॥ 


प्रतापमल्ल भक्तपुरमे वास्तुशिल्पक निर्ममतापूर्वक ध्वंस कयल तथा 
भक्तपुरक कलात्मक सामग्रीके तोड़ि-उखाड़ि काठमाण्डू ल$ गेल छलाह, तकर 
कचोट जगत्प्रकाशके' निरन्तर होइत रहलनि । ते एकटा भवनक शिलालेखीय 
गीतमे कहलनि-- 
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केडु कयल पल(र) विगाड़ि नवय 
तकराक अति होय पाप । 
नेपालक मल्लराजा लोकनि केवल कलाग्रिय नहि, कलाभिज्ञो होइत छलाह । 
६ भक्तपुरक राजालोकनिमे विशेष रूपसें देखल जाइत अछि। मध्यकालमे काव्य 
ओ संगीतमे एक प्रकारक अविनाभाव सम्बन्ध छल । गीतकारक हेतु संगीतक ज्ञान 
(ओ अभ्यास अनिवार्य जका रहैत छल । जगत्प्रकाशमल्लमे सेहो कला भिज्ञता छल । 
हितका अनेक ठाम साहित्य विद्याविद, वैदस्ध्यपाधोधि, ग्वा गुरु इत्यादि 
कहल गेल छनि। ई बिश्द सब जनत्प्रकाजमल्तक कलाप्रियता ओ कलाभिज्ञता 
बहक द्योतक अछि । अन्तिम विरूद हुनक संगीतविद्याक क्षेत्मे विशेषजञताक द्योतक 
अछि । एकर पुष्कल प्रमाणो अछि । हनक जतेक नाटक, गीत-संग्रह ओ शिलालेखमे 
गीत सब अछि ताहि सवभे राग-तालक स्पष्ट निर्देश देल अछि। कतोक गीतमे, 
भणिताक चरणमै गीतक अंशरूमे ओहि रागादिक निर्देश देल अछि जाहि रागमे 
ओहि गीतके' गायब कविके' इष्ट छल्लनि। एडिबातक सम्पुष्ट हेतु दू-एकटा 
उदाहरण पर्याप्त होयत, वथा-- 
1. नाट राने गाबए इ जति ताले । 
2. भविरवि ललित लाग एड शिव शिव । 
अथतारा(अस्ता रा)नाम तारहि गाव । 
सामान्यो रूपे पर्यालोचन कयने ई वात स्पष्ट भः जाइत अछि जे ओहि 
कालमे प्रचलित राग सबमे क्वचिते एहन राग होयत जकर प्रयोग जनत्प्रकाशमल्ल 
नहिं कमने होथि । ई एकटा सुखद आश्‍चर्य जे जयत्प्रकाश मिथिला देशीय प्ररिद्ध 
लोक-संगीतक भारा- कोबर, उचितो, जोग, सोहर, बारहमासा, छओमाता, 
चौमासा, धुरिया मलार इत्यादिहुक प्रयोग कयने छवि । 
गरधर्वविद्यागुरु पदक आशय-- गान विद्यामे श्रेष्ठ तथा यानविद्याक शिक्षा 
देनिहार- दुह भऽ सरकत अछि । जगतप्रकाश संगीतक जानकारे गहि छलाह, ओकर. 
शिक्षा देबामे सेहो रचि रचत छलाह । रागशिक्षा एवं रागाभ्यासक हेतु एकगोट 
गीत संग्रह पद्चसमुच्चयक सेहो रचना कयने छलाह । एहि ग्रन्थक प्रयोजन छल 
रागक अभ्यासपूर्वक ज्ञान प्राप्त करब ओ तदनुसार पद्चरचनाक अभ्यास करब । 
एहि विषयक सम्पु्टि परर्यक पुर्पिका-वाक्यसँ होइत अछि-- 
जेपालेश जगठाकाशनुपते: साहित्य विद्याविदों। 
नित्यं पद्रमुच्चयः सुकृतिभि: सानन्दमभ्यस्यताम्‌ ॥ 
जगत्प्रकाशमल्लक महत्त्व एहि बात ल$5 क$ विशेष मानल अयवाक चाही जे 
ओ भवतपुरमे एक पीढ़ी धरिक साहित्य-संगीत-कला सम्बन्धी गतिरोधके समाप्त 
क$ एकटा नव उत्साहक सृष्टि कयलनि । शुष्क पढि गेल बातावरणमे सरसताक 
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मलयानिल बहा देलनि । हृनक शासन कालमे भवतपुरक परिरिथति बेसी काल 
अशान्त रहेत छल, तयापि ओ संगीत एवं नाट्वानिनयके प्रोत्साहित करेत रहलाह। 
हुनकहि प्रोत्साहनसँ घामिक उत्सव, भुभसंस्कार वा विशिष्ट अतिथिक उपस्थिति- 
मे हुनक मनोबिनोदार्थ गीत, नृत्य ओ अभिनयक आयोजन कयल जाइत छल । 
हुनका अपनहु नाटक सब एहने कोनो-ने-कोनो विशिष्ट अवशर पर रनित ओ 
अभिनीत भेल छत्र । एहि सन्दभंमे किछु विशेष विचार अपेक्षित, तखन हि 
जगरप्रकाशक महत्त्वक वोध सम्भव । 

अगताकानक प्रथम नाटक प्रमावतीहरणऊ प्रस्ताबनामै सुत्रवा र हुनक प्रशंसा 
करेल हुना हेतु एकटा विशद रबुबंशावतार श्रीश्रीजगज्ज्योतिम्मेल्लक इूसर 
घमवितारक प्रयोग करैत अछि । ई किछु विशेष अर्थ रखैत अछि। 

जगञ्ग्योतिम्मैल्ल छ्लविग हिनेक पितामह! राजनीतिक दृष्टिएँ हितक 
शासनकाल शान्त ओ अचंनल रहल । कोनो प्रकार सम्धि-विग्रह, आक्रमण: 
प्रत्याकमण, जयन्पराजयक कतहु संकेत नहि भेटैत अछि। परन्तु सारस्वत क्िया- 
कलापक दृष्टिएँ ई काल अत्यन्त संवेदनशील छल । कवि-नाटककार, गायक- 
अभिनेता, गुणज्-शास्त्रज्ञ, विद्यावन्त-कलावन्त सबके ओ आशवय-अश्रय दैत 
रहलाह। विभिन्‍न जास्त्रक संस्कृत अन्व, संस्कृत ओ मैथिली भाषाक काव्य- 
नाटकादिक मिथिला एवं अन्यान्य जनपदसँ अन्वेषण कराय मङ्बाओल, ओकर 
प्रतिलिपि कराय संग्रह कराओल । वहु: विद्वानूके' आदेश द नवनव ग्रन्थ 
रचना करवाओल । 

ओ स्वयं प्तिभाल्सम्पस्त एवं विभिन्न भाषा ओ शास्त्रक मर्मज्ञ विद्वान्‌ 
छलाह । अत: विभिन्न विषय पर संस्कृत ओ नेवारी भाषामे अनेक ग्रन्यक रचना 
कयलति । विशेष रूपसे संगीत, नृत्य ओ अभिनयक क्षेत्रमे हुनक योगदान अद्वितीय 
कहल जा सकँछ। एतदूविषयक ग्रन्थ-रचना एवं ओकर प्रशिक्षण-प्रयोगस भक्त- 
पुरक वातावरण कलापूर्ण भः उठल । 

जगज्ज्योम्मिंल्लर्स पूर्व नेपालमे मैथिली काव्य नाटकक रचनाक छिटफुट 
प्रमाण भेटत अछि । हितका समयमे आवि मैथिली काव्य-भागीरयीक धारा जेना 
गतमुखी भऽ उठल । जगञ्ज्योतिम्मंल्ल विपुल परिमाणमे काव्य-वाटकक रचना 
कः भक्तपुरक साहित्यिक प्रतिष्ठाफे' शिखर पर वैसा देलनि। ओ हरगौरोबिबाह 
नाटक, मुदित कुबलयाश्वनाटक, कुंजविहार नाटक, घोडशगीतम्‌ (गीतनाट्य) 
बशावतारतृत्यम्‌ इत्यादि उत्तम दृश्यकाब्यक निर्माण कवल ते सरस ओ विविध 
भाव-तम्थन्न अजस गीतकाव्यहुक रचना कयल । हिनक अनेकानेक गीत-संग्हमे 
प्रसिद्ध अछि --गीतपञ्चासिका, रासभजनसंग्रह, गीत-संग्रह, गाता राग, नवरस 
संगोतानि इत्यादि । एकरा अतिरिक्त अन्यान्य गीत-संग्रह सवमे अन्य कविक नीतक 
संग हिनकहु गीत संकलित नेटेत अछि। भावक प्रौढता, विविधता यो नवीनता, 
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कल्पनाका कमनीयता, अलंकारक चमत्कार, छन्दक वैविध्य ओ संगीतात्मकता, 
भाषाक प्रांजलता ओ लालित्य, मर्मस्पर्शी अभिनव नाट्यवरतु, अभिनेयात्मकता, 
परिनिष्ठित ओ चाह्त्वपूर्ण नाटकीय गद्य-संस्लापसे हिनक कृति समृद्ध अछि । 
काव्यक ई गुण नेपाल उपत्यकाक तत्कालिक परिवेशहिमे नहि, अपितु पूर्वापर 
कालहुभे जगज्ज्योतिम्गल्लके साहित्य-स्तम्भक रूपमे स्थापित कः देलकनि । 

जाज्ज्यो ति्मॅल्लक सारस्वत श्रेष्ठता काठमाण्डू मो पाटनक शासकमे 
साहित्यिक प्रतिस्पर्डा उत्पन्त कः देलक । ओहो लोकनि कवि-नाटककारके' प्रश्रय 
देव; लगलाह एतं अपनहुँ काव्य-ताटकादिक रचना कर; लगलाह। ओह्‌ दू 
राज्यभे काव्य-जाटकक रचना आनुवंशिक रूप धारण गरबा दिस प्रवृत्त भेल । 
परन्तु जादि उच्चता पर जगउय्योतिम्मल्ल स्वयं पहुँचलाह ओ भक्तपुरके' 
उत्यागित क$ देल तकर अन्य प्रतिस्पर्धी राज्य सभ समकक्षता नहि प्राप्त क$ 
सकल, ने हुगक रामकालमे, गे परवर्तीकालमे । जगज्म्योतिम्मल्लेक साहित्यः 
साधनाको ई श्रेय अछि जे भकतपुरीय मल्लराजबंशक चारि पीढ़ी धरि-- 
जगत्रकाक, जितामित्र, भूपतीन्ह ओ रणजितमल्ल सन राजस्‌ साहित्यकार ओ 
सम्पोपकक सृष्टि सम्भव भः सकलं । 

परल एदि थेयमे जगत्तरकाशमल्लक जे अंश रहल तकर विवेचनेसँ हतक 
महत्त्व प्रतिपादित नऽ सर्कत अछि। जमञ्ज्योतिम्मैल्लक साहित्य-साधनाके', मैथिली 
काव्य-सर्जनन्परम्पराके पुनरुज्जीवित कऽ परात्पर अग्रिम पीढ़ी घरि अन्तरित 
करबामि जगत्प्रकाशमल्लक जे योगदान रहल, तकर मूल्यांकन एखनघरि नहि भः 
सकल अछि 

जगउम्योतिस्मैल्लक मृत्युक पश्वात्‌ हुने पुत्र नरेशगल्ल राजा भेलाह। 
हुनक शासन काल 1643.ई० घरि रहल । नरेशमल्ल अपन पिताक राजनीतिक 
उत्तराधिकारी भेलाह अवश्य परन्तु हुनक सारस्वतो उत्तराधिकारी होयबाक कोनो 
प्रमाण नहि दः सकलाह । एकर कारण, नरेशमल्लमे प्रतिभाक अभावक कारणे 
काव्य-रचनाक अक्षमता बा काव्य-नाटक-संगीतादि कलाक प्रति अरुचि वा शासतक 
अल्पावधि अथवा काठमाण्डू-पाटनक सम्मिलित राजनीतिक दवावजन्य विवशता, 
अथवा अन्य जे कोनो कारण रहल हो--नरेशमल्लक शासनकालक समस्त अवधिमे 
हुलक अपन अथवा अपना आयने रचित मौलिक कृतिक कोत कथा जे कोनहु 
इहु प्रतिलिपि कल जयवाक कोनो प्रमाण नहि अछि। एतेक घरि जे 
जगज्ज्योतिम्मल्ल द्वारा सम्पोषित वंशमणि ओ चतुर चतुर्भुज सन विशिष्ट कविके' 
अक्तपुरक परित्याग कड कमल: काठमाण्डू ओ पाटतक आश्रय लैत देखत छियनि । 
नरेशमल्लक शासन कालमे भस्तपुरक कलासृष्टिक सोत सुखा नेल सन बूक पडैत 
अछि । नरेशमल्जक मृत्युक पश्चात्‌ जगत्प़रकाझमल्ल राजत्व आरम्भ कयल तखन 
ओ चारि-पाँच वक अबोध बालक छलाह । 16-17 वर्षक वयस भेलहि पर 
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साहित्यबोध ओ शासन-क्षमता आयल होयतनि । ओ अपन साहित्य-सर्जन-क्षमताक 
प्रथम प्रमाण देलनि 1656 ई मे प्रभावतीहरण नाटकक रचना द्वारा । एकर अर्थ 
ई भेल जे 1637 सें 1656 ई धरिक बीस वर्षक अवधि भक्तपुरक साहित्यिक 
इतिहासक अन्धकार युग बनल रहल । 
जगखकाशमल्लक सर्वाधिक महत्व एहि बात ल$ क; अछि जे राजनीतिक 
संघर्षमय बातावरण रहितो साहित्य, संगीत ओ नाट्यकलाक अवसद प्रवाहे पुनः 
बब गति प्रदान कयलनि | ओ अपन पितामह जभज्ञ्योतिम्मल्तक स्थापित 
परभ्पराके' पुनरुञ्जीवित कऽ भक्तपुरक अग्रिम राजा लोकनिक लेल आदर्श प्रेरणा- 
बिन्दु वनि गेलाह तथा काव्य-यशक प्रतिस्पर्धी पाटन ओ कान्तिपुरक समकालियः 
ओ भावी राजालोकनिके' साहित्य सर्जेनक क्षेत्रे स्पर्डधाक नव आयाम प्रदान 
कबलनि । अतः जगत्मकाशमल्नके जगज्ज्योतिम्मल्लक दोसर धर्म्मावतार कहव 
सर्वथा सार्थक ओ समीचीन अछि । वास्तवमे नेपालीय मैथिली साहित्यमे सतर- 
हम शताब्दीक आरम्भमे जगण्योतिम्मल्लके' नव जागरणक पुरोधा कहल जाय ते 
जगत्मकाशमल्तके' ओहि शतान्दीक तेसर चरणमे पुनर्जागरणक संवाहक कहव 
समीचीन होयत । 
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जगतप्रकाशमल्लक जन्म नेपाल संवत्‌ 759, कातिक कृष्ण अमावास्या (1639) 
के भेलति । हिनक जन्मक चारिम वर्षमे नेपाल संवत्‌ 763, आश्विन बदि पंचमी 
(8 सितम्बर 1643 ई०) केः यिता नरेथगल्लक मृत्यु भऽ गेलनि । चारि वर्षक 
अवस्थामे जयठाकागमस्सक राज्याभिषेक भेलनि। शैव रहबाक कारणे 
धनदसिह भाजु नामक सुयोग्य एवं प्रभावशाली महामात्यक अभिभावकले 
जगत्मकाशक शिक्षा-दीक्षा ओ राज्यशासन चर्चत रहल। जखन ओ स्वयं दक्ष 
भऽ गेलाह तखन हिनक मित्र चन्द्रशेखरसिह महामात्य भेलाह जे हिनक अत्यन्त 
आप्त ओ विश्वासपात्र छलाह । जगत्प्रकाणक शासनक उत्तरकालमे भोद्वाभा 
नामक व्यक्‍्तिके' मस्बित्व करैत देखल जाइत अछि । हिनक एकटा प्रधानाङ्ग 
(महामन्त्र) पढ्मसिह भारो ढारा हिनक 'नानाथं गीतक” प्रतिलिपि कयल हस्तलेख 
भेटत अछि । ई पर्यसिह कहियासे कहिया घरि कार्यरत रहलाह तथा प्रशासनिक 
कार्येमे की योगदान रहलनि, से अज्ञात अछि । 

जगत्रकाशमल्ल प्रौढ़ शासकक रूपमे बड़ कम समय धरि शारान बड सकलाह । 
चौतिसे वर्षक अवस्थामे नेपाल संवत्‌ 793, मार्गशिर कृष्ण चतुर्थी बृहस्पतिवार 
(28 नवम्बर 1673) के चेचकक प्रकोक्‍्सं हिनक देहावसान भः गेलनि । 

जगत्मकाशक जीवन अवधि बड़ छोट रहलनि मुद्दा संघर्ष, सक्रियता भो 
सुजनशीलता हिनक जीवनक अंग बनेल रहलनि । 

नरेशमल्लक मृत्यु भेला पर हुनक कय गोट पत्नी हुनका संगहि सती भ 
गेलचिन । सम्भब अछि जे ओहिमे हितक गायो रहल होबचिन, कारण हिनक 
कोनहु अभिलेख अथवा रचनामे हिनक मायक कतहू कोनो उल्लेख नहि अछि। 
जगल्यकाश बात्याबस्यहिमे माता-पिताक सहसे वंचित भः गेलाह । कोनो दोसर 
भाय-बहीन नहि रहने सोद र-स्नेहसें सेहो बंचित छलाह । राज्यक भावी उत्तरा- 
घिकारीके युवराजक रूपमे अपन शासक पितासँ जे निदेश, प्रशिक्षण ओ अनुभवक 
सम्बल प्राप्त होइत छेक तकर हिनका अभाव स्हलनि । तथापि अल्पहु जीवनकालभे 
रावेधा विपरीत राजनीतिक परिस्थितिमे संघर्ष करैत; भक्तपुरक मयादे सुरक्षित 
कमल, राज्यक उपर होइत आक्रमणक प्रतिरोध कयल, शारानके सुव्यवस्थित कयत, 
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अपन मेधावितासँ विविध विषयक ज्ञानार्जन कयल, अपन प्रतिभाक अवदानसँ साहित्य 
के समृद्ध कसल, कला ओ संगीतमकषत्रमे महत्त्वपूर्ण योगदान कयल तथा आरम्भिके 
अवस्थासे अपन ज्येष्ठपुत्र ओ भावी उत्तराधिकारी जयजितामित्रमल्लके' समुचित 
शिक्षा-दीक्षा ओ राज्य-शासनक प्रशिक्षण दऽ ततवा योग्य वना देल जे ओ भविष्यमे 
नेपाल उपत्मकाक प्रौढ़ शासकक रूपमे प्रतिष्ठित भेखाह--से जगत्प्रकाशबल्लक 
व्यक्तित्वक वैशिष्ट्यक प्रमाण थिक । इतिहासहुमे एट्न बहु-आयामी व्यक्तित्वक 
उदाहरण विरल कहल जा सरकत अछि । 

जगत्म्रकाशमल्लक समकालक नेपाल-उपत्यकाक राजनीतिक परिस्थितिक 
आकलनसे हिनक व्यक्तित्यक वैशिध्ट्यके नीक जकाँ वूझल जा सकैत अछि। हिनक 
राजत्वसँ पूर्व तथा समकाले अन्य दुह शाखा-राज्य कान्तिपुर ओ ललितपुरमे-- 
अत्यन्त प्रौढ ओ राजनीति-कुशल ब्यक्ति शासनारूढ छलाह। सिद्धिनरसिद्दमल्ल 
1620 ई० गे ललितपुरक (पाटन)क राजा भेलाह आ 1661 ई० मे स्वेच्छया 
पुत्र श्रीनिवासमल्लके' राजा बलाय अपने संन्यस्त भः गेलाह । श्रीनिवासमल्ल 
राज्याभिषेकक समयमे प्रौढत्व प्राप्त क$ लेने छलाह्‌। दोसर दिस कान्तिपुर 
(काठमाण्डू)मे प्रतावमल्ल अपन पिता लष्मीनरमिहमल्लके* राजनीतिक छलछद्य 
ओ कूटनीतिक बलपर पूर्व हि निष्प्रभ कः देलनि तथा 1641 ई मे राज्यशासन 
वर सेहो पूर्ण अधिकार कः लेलनि । प्रतापमल्ल अत्यन्त महत्त्वाकांक्षी ओ आक्रामक 
प्रवृत्तिक शासक छलाह। नेपाल उपत्यकाक एकच्छत्र शासक वनि वास्तविक 
अर्थमे सकलराजचक्राधीश्वर वनवाक वलवती इच्छा छलनि । 

अपन समकालिक राजागणमे सिद्धिनरसिंह मल्लसँ ते सहजहि, प्रतापमल्ल 
ओ श्रीनिवासमल्लन्दुहुक तुलनामे जगत्प्रकाशमल्ल वयसमे कनिष्ठ तथा राज- 
नीतिक ओ प्रशासनिक अनुभवमे सर्वया न्यून छल्लाह । परिणामतः नेपाल उपत्य- 
काक ओहि कालक त्रिकोणात्मक राजनीतिक टकरावमे जगल्प्रकाशमल्लके अपन 
अस्तित्वरक्षा हेतु निरन्तर संघर्ष करैत रहब जीवनक नियति बनि गेल छलति । 

भकतपुरनाखा गक्षमल्लक ज्येष्ठपुत्रक वंशपरम्पराक प्रतिनिधित्व करैत छल। 
मल्लवंशक कुलदेवी तलेजु भगवती भक्तपुरहिमे अदौसँ स्थापित छनथिन जनिक 
पूजन-दर्शनक अधिकार भवतपुरहिक राजा लोकनिके' छलनि, अध्यके नहि । ते" 
भक्तपुरक सामाजिक ओ राजनीतिक प्रतिष्ठा विशेष छक । कला, साहित्य ओ 
सांस्कृतिक क्रियाकलापमे भक्तपुरक आभिजात्य संस्कार अन्य शाखाक तुलनामे 
विशेष मर्यादापूर्ण छन । अतः भक्तपुरक प्रति अन्यशाखा सहजहि प्रतिस्पर्धा ओ 
ईर्ष्याभावस ग्रस्त रहैल छल । 
राज्यमे कोनो दूटा परस्पर मीलि कः तेसर राज्यको 
आक्रान्त कऽ दैत छल । एदि कूटनीतिक चालिमे प्रतापमल्ल सतत अग्रणी रहैत 
छलाह आ तकर परिणाम भक्तपुरके बेसी काल भोग$ पटत छलैंक । प्रतापमल्ल 


36 जगत्प्रकाशमल्ल 


चाहैत छलाह सामाजिक प्रतिष्ठा, राजनीतिक वर्चस्व ओ अन्तत: नेपाल उपत्य- 
काक एकच्छत्र शासन । पट्टि आकांक्षा-पृत्तिमे सावरे पैघ वाधक भक्तपुर छलनि । 
ओकर अस्तित्वके बिना समाप्त कये प्रतापमल्लक आकांक्षा-पृत्ति सम्भव गहि 
छल ते” हुक सतत प्रयास रहैत छन भक्तपुर ओ पाटनक मध्य विभेद उत्पन्न कः, 
पाटनके' अपना संग राखि भग्तपुरके' दुर्बल बनाय समाप्त क$ देल जाय । 

प्रतापमल्ससँ पाटन सेहो भयाकान्त रहैत छन । प्रतापमल्ल आरम्भने सिद्धि 
नरसिहमल्ल पर आक्रमण क$ हुनक राज्यक किछु क्षे तथा किछु दुर्ग छीनि लेने 
छलपिन। सम्मवतः एही विवशताक कारण पश्चात्‌ श्रीनिबासमल्ल भक्तपुरक 
विषद कतोक समय घरि प्रतापमल्लक संग दैत रहलघिन । 

नरेशमल्लक राजस्वकालमे भनजपुर पर सेहो प्रताएमल्ल आक्रमण कयने 
छलाह जकर उल्लेख हुनर एक गोट जिलालेखमे गरक कवल गेल अछि जे- 


अमतग्राम नरेशगल्ल नृपतिहूत्वेभमेनं झिया । 
भेजेसी वसुधा जहार सुदृढ़ सदू दुर्ग पुनः ॥ 


आक्रमणक ई कम जगत्तरकाजमल्लोपर चर्लत रहल जाहिमे दुइ गोट आक्रमण 
जबरदस्त ओ भयानक सिद्ध भेल । पहिल आक्रमण 1659 मे भेल तथा दोसर 
आक्रमण एक वर्षक पश्चात्‌ भेल दोसर वेरक आकसणमे युदक क्रम कतोक वर्षधरि 
चलैत रहल । ओही समयमे नेपाल-भ्रमण हेतु आयल तया प्रतापमल्लक अतिथिक 
रूपमे स्थित जेसुइट इसाइ पादरी फादर पूवर एहि युढक विवरण देने छथि। 
हुनका कथनानुसार जगत्मकाशमल्लक विरुद्ध चलैत युद्ध 19 जनवरी, 1662 के. 
समाप्त भः गेल परन्तु जकरा ओ समाप्ति बुझने छलाह, से वास्तदमे अल्पकालिक 
युड-विराम छल । युद्ध ओ विताशकार्य बहुत बादो घरि चलैत रहल । 
प्रतापमल्ल एहि युद्धकालमे भक्तपुर पर दारूण अत्याचार कयल। भक्तपुरक 
भागक अधिकृत ए लेल गेल संगहि ओहि ठामक राजभवन, मन्दिर, सरोवर 
आदिके' ध्वस्त कछ मुत्यबान्‌ वस्तु, धन-सम्पत्ति, धातुक देवमूत्ति इत्यादि लूटि कऽ 
काठमाण्डू शः आनल गेस । दोसर दिस भक्तपुरका आधिक नाकावन्दी कः देल 
गेल । एहि कालगे भवतपुरक जे दुःश्थिति भ$ गेल छल तकर गमिक वर्णन नेपालक 
एकगोट प्राचीन ग्रन्थ, भाषावंशावलीमे विस्तारसँ कयल गेल अछि जे- भकतपुरक 
प्रजा सब घरसँ बहरा नहि सकंत छल । आक्रमणकारी द्वारा खेतक उपजा कटबा क$ 
कान्तिपुर ओ ललितपुर पठबा देल गेल । अन्न वेजेक बहुत व्यक्ति मुइल । वाहरसे 
चाउर-चूड़ा विक्रयार्थ अना पर प्रतिवन्ध लगा देल गेल । दुभिक्ष भः गेल । लोक 
खाद्यपदायंक अभावमे गाछक पात, बडौर ओ घास खा क$ जीवन-रक्षा करऽ 
लागल । कतोक पुरवासो अपन पुस्तक पर्यन्त धनाढ्य लोकक हाथे' वेचि गुजर 
कयल । स्त्रीपुस्षक संगमक अभावमे लोकक मुइनाइ छोडि ककण जन्म नहि 
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भेल ।! ठिमि तामक र्थानमे काठमाण्डूक संग भेल युद्धमे जभत्परकाशक एकगोट 
प्रमुख अमात्य सेहो निहत भऽ गेलचिन । 
प्रतापक एहि नृशंस इत्यमे श्रीनिवासोक सहयोग रहत । परन्तु एहिसे लूटिक 
बिशेष लान प्रतापमल्लकेँ भेटल, अल्यलाभ ओ अयशक पैथ मोटरी थ्रीनिवासकें। 
श्रीनिवास निश्‍चये बिचारवान्‌ पुरुष छलाह । ओ एहि बातक अनुभव कयल । एही 
मध्य हनक मन्त्री विश्वरामक निधन भऽ गेल । बिश्वराम अत्यन्त साहसी भो 
बीरपुरुष छलाह । ओ भक्तपुर युढमे रणकौशल ओ वी रताक परिचय देने छलाह। 
बिश्यरामक मृत्युसँ जलितपुरक सैन्यशक्ति दुर्बल भऽ गेल । आव श्रीनिवासके' 
पछाड़बाक हेतु प्रतापमल्तके उपयुक्त अबसर भेटि गेल छल । ओ जगत्मकाशके” 
जीति आव श्रीनिवासके' छलपू्वक बन्दी वतयवाक योजना बनाओल। योजना 
सफल भेला पर अनायासै ललितपुरो पर प्रतापक अधिकार भऽ जाइत । किन्तु 
शीनिबाराके' एहि दुरभिसन्थिक आभास भः येलनि । ओ आव भबउपुरक संग मेल 
करवेमे अपन कल्याण बुझलनि । नेपाल संयत्‌ 784(1664-65)क वैशाख मासमे 
ओ जगठाकाशमल्लके' सम्धिक हेतु आमन्त्रित कथलनि । एहि समय धरि जगत्‌- 
प्रकाश पूर्ण युवत्ववे प्राप्त क लेने छलाह । संघर्ष करैत-करैत राजनीतिक प्रौढ़ता 
आवि गेल छलनि। ओहि कालक कूटनीतिक आवश्यकता छल जे श्रीनिवासके' 
अतापमल्लसँ विमुख कऽ भकतपुरके मुक्‍त कयत जाय तथा ललितपुर ओ भक्तपुरक 
सम्मिलित सक्तिक बलपर प्रतापमल्लक बत शनित पर अंकुश लगाओल जाय । 
जगस्त्रकाशमत्न अत्यन्त दुर्दशाप्रस्त छलाह। भक्तपुरवासी लोकनिक कष्ट 
सँ बुखो छलाह । केश-दाढी वढि गेल छतनि ! मुख म्लान भः गेल छलनि । सामान्य 
जन सदृश वस्त्र धारण करैत छलाह । ओट्ने अवस्थाने श्रीनिवासक आमन्त्रण पर 
ओ ललितपुर गेलाह। श्रीनिवासमल्ल जगतप्रकाशक एहन दशा देखि वित भ 
उठलाह । ओ प्रतापमल्लक दुष्टबुद्धिक अनुसार कयल गेल अपना व्यवहार प्रति 
पश्चात्ताप करत जगलाकाशमल्लक पूर्ण राजकीय सम्मान कयल । ओ भक्तपुरक 
जे भूभाग अधिकृत कई लेने छलाह से ससम्मान आपस कः देल । जगत्प्रकाशक 
सम्मानमे मदालसाहरण नाचक आयोजन कयल । यैह मदालसाहरण नाच पाछाँ 
ललित कुवलयारब नाटक गामे प्रख्यात भेल । एहि नाठकमे श्रीनिवास अपनाके 
जगसत्रकाशक हितेच्छु घोषित करैत छथि-- 
'शिरिनिवास नुप जगतक हित रे 
नाटकक भरतबाक्‍्यमे दुह जयकामना कयल गेल अछि-- 
जिरि श्रीनिवास नुप जगसप्रकाश । 
बुबहुक होव यश जब परकाश ॥ 
1. भाषा वंशावली, भाग-2, सं» देवीप्रसादलंसाल, पुरातत्व प्रकाशन माला 38, 
नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय, काठमाण्डू, वि» सं० 2023, १० 67-68 
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भक्तपुरक तलेजू भगवती मल्लवंशक भूल गोसाउनि छलथिन जनिक दर्शन- 
पूजनक अधिकार अक्तपुरहिक मल्लराजालोकति मात्रके' छलनि । जगस्प्रकाशमत्ल 
श्रीनिवासके भक्तपुर स्थित मल्लराजवंशक कुलदेबी मूल गोसाउनिक दर्शन- 
पूजनक अधिकार प्रदान क$ अपन मैत्रीक विश्वसनीयताक प्रमाण देलनि । एहिसँ 
पूर्व कान्तिपुर अथवा लतितपुरक कोनहु राजाके' ई सौभाग्य प्राप्त नहि भेल 
छलमि। श्रीनिवास एइन सम्मान पावि अभिभूत भ5 गेलाह आ एकरा पश्चात्‌ 
श्रीनिवास जगत्यकालक घनिष्ठ मित्र ओ शुभचिन्तक बनि गेलाह । हुनका 
जगर्प्रकाशमे निण्छल भ्रातृत्वक दर्शेन भेलति । जगत्प्रकाशो आजीवन श्रीनिबासवे* 
अग्रजवत्‌ आदर ओ सम्मान दैत रहलविन । दुहक स्नेह-सम्बन्ध एतेक बढि गेल 
जे भक्तपुरमे मुण्डन, उपनयन, दीक्षा, विवाह अथवा अन्य कोनो धामिक उत्सव 
होइत छल तें श्रीनिवास ओहि अवसर पर अवश्य उपस्थित होइत छलाह । कतोक 
बेर स्वयं भक्‍तपुरक तलेजु भगवतीक दर्शेन-पूजन हेतु यात्रा करैत छलाह जकरा 
श्रीनिवायक परमेश्बरीयात्रा, देवोयात्रा, देवीयात्रोत्सव सन पवित्र नाम देल जाइत 
छल । एहि अवसर सब पर जगत्प्रकाश नव-नव नाटकक रचना क$ शरीनिवासक 
सम्मानमे ओकर अभिनय करवरबत छलाह । मलयगन्धिनो, पारिजातहरण एवं 
नलोयनाटक श्रीनिवासक परमेश्वरो-यात्रामहोत्सवक अवसर पर रचित ओ 
अभिनीत भेल छल। एहि नाटक सदमे जगत्यकाज गुक्तकण्ठसे श्रीनिवासक 
गुणगान कथने छवि। मलयगन्धिनी नाटकक प्रस्तावनाक राजवर्ण्णना गीतमे 
जगत्य्रकाश श्रीनिवासक गुणक प्रशंसा करत हुनका द्वारा प्रद सहायताका 
कृतज्ञता ज्ञापित करैत छथि-- 


प्रति 


चौसण्ड नरपति तोहर वखान । 
त्रिभुवन महीपति सम नहि आन ॥ 
निरमल मति तुभ गांग जलधार । 
मल गजराजमोति सुन्दर हार ॥ 
जीलकि कला पर सरूप काम । 
सरदक शशिमूख तुअ अभिराम ॥ 
शिरिनिवान भूपति शरण तेला । 
जगत्रकाशमति मोह सुख देला ॥ 


आगाँ सुत्रधार नटीके' कहैत अछि-- 
'हे प्रिये एहन राजा श्री्ीध्ीनिवासमल्ल जनिक यशवर्ना भक्तापुरक राजा 
श्रीश्रीजगत्प्रकाशमल्ल सतत करथि ।* हब 
श्रीनिवास सहृदय काव्यरसिके नहि अपितु कवि, नाटककार एवं अभिनय- 
कलाप्रेमी छलाह । अत: जगस्त्रकाशक हारा एदि प्रकारक साहित्यिक सम्मान क 
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गुणगान, एक भावुक कवि-नाटक कार दवारा साहित्यिक बुरे देल गेल सम्मानना 
छल, एहिने सन्देह नहि । मुदा एकरा पाछां युवा राजाक आहत स्वाभिमार 
प्रतिक्रिया स्वरूप उदु प्रौढ राजनयज्ञता सेहो अन्तनिहित छल, तकरा अस्वीकार 
नहि कयल जा सर्कत अछि । प्रतापमल्ल द्वारा कयल गेल नरेशमल्लक अपमान 
जगत्यकाशमल्ल विसरियों सरकत छलाह मुदा अपना परओ अक्तपुरक जनता पर 
कयल गेल अत्याचार-यातना ओ मान-मर्दैनक दीर्षकालिक जासदीके' कोना बिसरि 
र्कत छलाह ! हुनका भक्तपुरक विखण्डित स्वाभिमानके' पुनः प्रतिष्ठापित 
करवाक छलनि । एहि हेतु श्रीनिवासमल्लकके' प्रतापमल्लसँ फराक ओ अपना 
पक्षम राखव अनिवार्य छल आ एहिमे जग्यकाश सफल भेलाह । ६ 

श्रीनिवासमल्लक फराक भऽ गेलासे प्रतापमल्लक आक्रमण-क्षमता घटि 
जेल । फलस्वरूप भक्तपुर पर सें प्रतापक दबाब कम भऽ गेल । एहि अवसरक 
उपयोग क$ जगत्रकाश अपन सैन्यशक्तिके संघटित कयल । राज्यक शासनके 
व्यवस्थित कवल । ललितपुरक संग भेल सन्धिक लाभ उठाय कान्तिपुरका संग पुनः 
युढक आयोजन कयल । एहि कमे वेरावेरी प्रतापमल्लढ्ारा जीतल अपन भुभागके 
अधिकृत क$ प्रतापमल्लोक राज्यक कतोक भाग छोनि अपना अधिकारमे 
क$ लेल । 1672 मे जगत्प्रकाशक काठमाण्डूक संग अन्तिम युद्ध भेल । धनजनक 
हानि मेल । एक दिस यौवनक उत्कर्षमे स्थित जगत्प्रकाश ओ दोसर दिस 
वृद्धत्व-परिधिमे पयर देने प्रतापमल्ल छलाह प्रतापमल्ल केवल आत्मरक्षा करवामे 
समर्थ भः सकलाह । ई बुद्ध यपि जय-पराजयक निर्णयक विना समाप्त भः गेल 
तथापि एही संग प्रतापमल्लक युडोन्मादक आगाँ पूर्णविराम लागि गेल । नेपाल 
उपत्यकामे शाम्ति स्थापित भऽ गेल । जगत्प्रकाश राज्यक अभ्युन्नति ओ सारस्वत 
साधना दिस अग्रसर भेलाह । परन्तु एहि सुख-शान्तिक भोग जमत्प्रकाश वेशी दिन 
धरि नहि कऽ सकलाह । अकस्मात्‌ 1673 ६० मे काल-कवलित भऽ गेलाह । 
अतापमल्लो एक वर्ष बाद मृत्युमुखमे पतित भेलाह । 
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जगत्प्रकाशमल्ल कवि ओ नाटककार छलाह । निरन्तर सर्जनशीलता हिनक सहज 
मनोवृत्ति छलनि । अशान्त ओ संघर्षशील जीवनमे जतबा अल्प अवधि हिनका 
साहित्य-रचनाक हेतु भेटलनि तकरा वृष्टिमे राखि हिनक कृति सभक संख्या पर 
बिचार करी तँ अवश्ये चकित भऽ जाय पड़त आ सहजे कविक प्रतिभा, अध्यवसाय 
तथा सारस्वत-साधनाक प्रति प्रशंसाभाव उत्पन्न होयत । जगत्प्रकाशक रचित 
नाटक ओ गीत सब उपलब्ध छनि । ओ एही दुह विधामे अपन प्रचुर रचना द्वारा 
मैथिली साहित्यके' सभृद्ध कयलनि । ई सर्वथा स्वाभाविको छल, कारण प्राचीन 
मैथिली साहित्य एही दुह विधाक प्रवहमान धारा छल । ई अवश्य, जे, जे कवि 
गीतकार होइत छलाह तनिका लेल नाट्यरचना आवश्यक नहि छल परन्तु जे कवि 
नाद्यरचना करैत छलाह तनिका हेतु गीत-रचना-पाटव अनिवार्य अर्हता रहैत 
छल । संगहि गीत-रचना सहज कबि-कर्म नहि छल । गीत-रचयिताक हेतु संगीत- 
शास्त्रक सांगोपांग ज्ञान सेहो अनिवार्य मानल जाइत छल । जगस्त्रकाश नादूब- 
रचनाभे पढु छलाह । ओहिमे प्रसंगानुसार समावेश करबाक हेतु गीत-रचनामे पडू 
छलाह तथा गीत सबके संगीत शास्त्रानुसार राग-तालबद्ध करबाक सम्यक्‌ ज्ञान 
छनि । 
नाट्यकृति 
जगत्प्रकाशमल्लक रचनात्मक कृतिने नाटकेक बाहुल्य अछि । अत: सर्वप्रथम 
जगठाकाशक नाटकहिक परिचय उपस्थित करब अपेक्षित । जगत्प्रकाश, आ. 
जगत्तरकाशे किएक, अनयो प्राचीन नेपालीय साहित्यकारक रचनाक महत्त्वपूर्ण अंश 
एबनहु अप्रकाणिते अछि आ नेपालक पूर्वक दरबार लाइब्रेरी, पश्चात्‌ वीरलाइब्रेरी 
आ सम्प्रति राष्ट्रिय अभिलेखालय नामसें अभिहित पुस्तकालयमे अथवा अन्यान्य 
सार्वजनिक एवं वैयक्तिक पुस्तकालय रावमे पाण्डुलिपि रूपमे १इल अछि । ते" 
जगत्यकाशमल्लक कतेक रचना छनि, ओ रचनामे नाटकक संख्या कतेक अछि ताहि 
सम्बस्धमे इदमित्यम्‌ नहि कहल जा सकत अछि । तथापि जतबा सूचना एकत्र करव 
सम्भव भऽ सकल अछि ताहि आधार पर अवश्ये किछ्‌ संख्या निश्चित यल जा 


1. मेडाइवल नेवाल, पाटे. 
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सकैत अछि। 

नेपालक प्रसिद्ध ओ बरिष्ठ इतिहासकार दिल्ली रमण रेग्मी जगत्प्रकाश भल्लक 
नाटकक संख्या नौ दर्जेनसँ किछू अधिके होयबाक उल्लेख कयने छथि 1! अर्थात्‌ 
108 से अधिक नाटक होयवाक चाही । कोन आधार पर रेग्मी महोदय ई संख्या 
सुचित कयलनि से अज्ञात अछि। परस्तु हमरा जनैत ई एक असंभाव्य संख्या चिक 
ते” विश्वसनीय नहि मानल जा सकैत अछि। ओ प्रायः भ्रान्तिवश जगत्प्रकाशक 
नादकक एहि वृहत्‌ संख्याक उल्लेख कयलनि अछि । 

बिभिन्न इतिहास न्व, परिचय-प्रसंग इत्यादिमे जगतप्रकाणमत्लक नाटक 
नामोल्लेख कयल जाइत रहल अछि जकर संख्या कतहु पाँच, कतहु छओ थो कतहु 
सात अछि | स्वभावतः नाटकक नाम-परिभणनामे सेहो वैभिस्य देखल जाइत अछि । 
एहि सभक सम्बन्धमे सम्यक्‌ विचार अपेक्षित अछि । 

पूर्ववर्ती विवरणमे ई सिद्धान्त स्थिर वन्यन गेल अछि जे जगत्प्रकाशमल्ल 
अपन अन्तरंग मित्र चन्द्रशेखरक प्राणवियोग भेला पर एकात्मकता-बोध तथा अपन 
मित्रको अमर रखबाक लेल अपन कवि-कर्ममे मित्रक नामक पूर्व पद अपना नाममे 
जोड़ि (जगत्‌ चम) जगच्चन्द्र नामान्तर धारण कयलनि। जत: जगत्त्रकाशक 
नाट्यकृतिमे ओह नाटक सबके परिगणित करब आवश्यक, जाहिमे जगच्चन्द्रक 
नाम सम्बद्ध कपल अछि । एहि दृष्टिएँ जगत्मकाजक नाटकके चारि वर्मे राखल 
जा सकैत अछि। 

सर्वप्रथम ओ नाटक सव उल्लेखनीय जाहिमे र्त्र जगत्प्रकाशमल्लक भणिता- 
युक्त गीतक समावेश अछि तथा नाटकक प्रस्तावना वा नाटकान्तमे जगत्प्रकाश- 
मल्तके' नाट्यकारक रूपमे उद्घोषित कयल नेल अछि । 

1. प्रभावतोहरण--एकर रचना नेपाल संवत्‌ 776 (1656 ई०)मे भेल 
छल । ई जगतृप्रकाशक पहिल नाटक विकनि । एकर राजवण्णेना गीतमे वंशमणिक 
भणिता अछि। एहिमे जगत्त्रकाशमल्लक पत्नी चन्द्रावती ओ पद्मावतीक उल्लेख 
कयल गेल अछि । नाटककार अपनाके जगज्ज्योतिम्मंल्लक दोसर अवतार तथा 
जरेशमहलक हृदयानन्दन कहने छथि । एहि नाटकमे तीन अक अछि । 

2. मलयगन्धिनी नाटक वा वोरेश्वर प्रादुर्भाव नाटक--ई नाटक दुह नामसे 
जानल जाइछ। एहिं नाटकक रचना प्रायः 1663 ईऽ सँ 1665 ई०क मध्य 
वाटनक राजा थीनिवासमल्लक देवीयात्रा-महोत्सवक अवसर पर भेल छल । एकर. 
प्रस्तावनामे श्रीतिवासमल्लक प्रभूत प्रशंसा देखल जाइछ ते” एकर ऐतिहासिक 
महत्त्व अछि । विशेष इतिहासकार एहि प्रथंसाके शरणापन्न उपकृत व्यक्तिका 
उद्धार मानेत छवि । ई सत्य जे काठमांडूक राजा प्रतापमहलक आक्रमण-अ्या- 
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चारसॅ सन्त्रस्त-दुर्वे शाप्ररत जगटप्रकाशमल्लके श्री निबासगल्लसे सम्मान ओ सहयोग 
प्राप्त भेल छलनि । भक्तपुर ओ पाटनक संयुक्त सैन्य अधियानसँ प्रतापमल्लके' 
परारत क$ भक्तपुरको मुक्त कराओल गेल छल । अतः मशयगन्धिनी नाटकक 
प्रस्ताबनामे प्रदल धी निवास-प्रशस्ति राजनीतिक संधि-सहयोगक प्रतिबिम्य मानल 
जा सकैछ। किल्तु संगहि बुह राजाक साहित्य, संगीत ओ कलाक क्षेत्रमे समान 
मनोवृत्ति ओ सहृदयता रहेबाक कारणे पारस्परिक सम्मान, मैत्री, साहित्यिक 
सौहादूर्दक प्रतीक हपमे ग्रहण करव संगत होयत । 

एहि नाटकक गीतक भणिताक चरण सवमे चन्द्रशेखरसिहक स्मरण कयल 
गेल अछि। तीन अकर एहि नाटकक उपलब्ध पाण्डुलिपि अन्तसँ खंडित अछि 
परन्तु नाट्यवस्तु पूर्ण छैका । केबल भरतवाक्य सहित नाट्यान्तक औपचारिक अंश 
अनुपलब्ध अछि। 

3. पारिजात हरण- -एडि नाटकक रचना-तिथि अनुपलब्ध अछि । किस्तु 
एकरहु अभिनय श्रीनिवासक परमेश्वरी यात्राक अवसर पर भेल छन । अतः 
रचनाकाल मलयगन्धिनी नाटकक रचना कालक सन्निधिमे होयबाक चाही । एहू 
नाटकमे नाटककार अपन पिता नरेशमल्ल ओ मित्र चन्द्रशेखरसिहक उल्लेख करैत 
छथि ।ई नाटक तीन अंकमे सम्पन्न भेल अछि। एकर अभिनय मथुराक प्रसिद्ध 
नाट्याचार्य वाणीरसालरायक शिष्य ललित चरितक नाट्यमंडली द्वारा कयल गेल 
छल । गैह कारण अछि जे एहि नाटकक भापा मुख्य रूपमे वजभाषा राखल गेल 
तथा मैथिलीक स्थान गौण रहलेक । 

4. नलचरित वा नलोय नाटक--एहि नाटकक रचना नेपाल संवत्‌ 790 
(1670 ई०)े खोनिबासमल्तक देवी-यातरोत्सवक अवसर पर अभिनयक हेतु भेज 
छल । प्रस्ताबनाक सूत्रधार वाक्यमे एहि नाटकके नल चरित कहल गेल, अछि 
परतु अन्तक पुष्पिका वानयमे नलीय नाटक कहल गेल अछि, ते” उभय नामसे ई 
नाटक जानल जाइछ । एहू नाटकमे नाटककार अपन मित्र चन्हशेखरवे? वेर-वेर 
स्मरण कयलनि अछि । जगत्प्रकाशक ई सवसँ वृहत्‌ एवं नाटकीय प्रभाव ओ 
रसवत्ताक दृष्टिएँ सर्वश्रेष्ठ नाटक मानल जाइत छनि । किन्छु एहिमे अंक-बिभा- 
जनक कोनो निदेश नहि भेटैत अछि । संभव अछि जे प्रतिलिपिकारसे भ्रमबशात्‌ 
अंक-निर्देश छूटि गेल हो। 

दोसर वर्गमे ओ नाटक सब अर्वत अछि जाहिमे तास्दीगीत वा राजवर्णना 
गीतक भणितामे . जगत्चन्द्रक भणिता भेटैत अछि। नाट्यवस्तुमे जगत्प्रकाश ओ 
जगत्‌चस्द्र बूक भणिताक गीत सव प्रब अछि। नाटकास्तमे जगत्यकाश रचित 
नाटक कहल गेल अछि । एहि वर्गक निम्नलिखित चाशियोट नाटक प्राप्त अछि 

5. उषाहरण नाटक--एकर रचनाकाल अज्ञात अछि परन्तु प्रस्तावनामे 
सूचित कयल गेल अछि जे परमेश्वरी महोत्सवक अवसर पर जगत्प्रकाशमल्लक 
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ज्येष्ठ राजकुमार जितामित्रमल्लक आदेशर्स एकर अभिनय भेल छल । अतः राज- 
वर्णनामे हिनकहि प्रशरित कहैत जितामित्र ओ हुनक अगुज उग्रमल्ल दुटू मंगल 
कामना कयल गेल अछि। नाटकक पुष्पिका वाक्यमे जगत्प्रकाण, जितामित्र ओ 
उप्रमल्ल तीनूक एकत्रैव सप्तांग राज्यवृद्धिक कामना अछि। नान्दीगीत, राज- 
बर्णना गीत, देववर्णना गीतमे जगत्चन्द्रक भणिता अछि जाहिमे 'नूप' ओ 'कविगण 
भुकुट' विशेषण सेहो अछि। एहि ठाम एकटा गौतक भणितामे सूचित कयल गेल 
अछि जे(जगत्‌)प्रकाश संसारमे जगत्चन्द्र भः क$ गुणक विचार कयल । ई नाटक 
चारि अंकमे विभाजित अछि ते किछु विद्वात एकरा ईहामृग नामक रूपक-प्रभेद 
मार्नेत छथि । 

6. मदन चरिश्र--ई नाटक मदन सुन्दरी वा भदन सुम्दरी हरण नामसे सेहो 
जानल जाइत अछि । परन्तु कथा वस्तुक अनुसार एकर नाम मदन चरित्रहि उप- 
युक्त मानल जयबाक चाही । जगत्प्रकाजक कनिष्ठ पुत्र उग्रमल्लक उपनयनक 
अवसर पर जितामित्रक आदेश एकर अभिनय भेल छल । उद्रमल्लक उपनयन 
नेपाल संवत्‌ 780 (1670 ईऽ) आषाढ़ शुक्ल पंचमीके भेल छल। अतः एहिं 
नाटकक रचना 1670 ईभे वा ओहिसं पूर्व भेल होयत । 

नाटक तीन अंकमे विभाजित अछि। गद्य-संवादक अभाव अछि। वेसी गीत 
जगतूचन्द्रक भणितामे अछि। किछु गीत जगत्प्रकाशक भगितामे अछि जाहिमे 
चन्द्रशेखरक उल्लेख अछि। दुइ गोट गीतमे जगत्मकाशक प्रियतमा अन्नपूर्णाक 
नाभ उल्लिखित अछि। एकटा ग्रीतक भगितासँ जगत्चन्द्रक ओ जगत्प्रकाशक 
अभिन्तताक संकेत भेटत अछि-- 


जगतचन्द कहि अवहि विदित सोर पिरितिहि वस सव देंहि। 
अन्नपूरणापति जगतप्रकाशगृप भल कय उघारह मोहि॥ 


7. माघब-मालति नाटक --एकर रचना ओ अभिनय जगरप्रकाशकपुत्र जिता- 
मित्रमल्लक उपनयनक अवसर पर भेल छल । एकर पाण्डुलिपिक अन्वेषण हालहिमे 
भेल अछि ते" एकर समग्रतामे अध्ययन संभव नहि भः सकल अछि । एहि नाटकमे 
जगत्मकाश ओ जगतूचन गामे भणिता सब अछि । एह्ठाम चन्दरशेखरक उल्लेख 
अछि । नाढकक नाम ओ फात्रादिक नाम सबसे अनुमान होइछ जे एकर कथावस्तु 
भवभूतिक प्रसिद्ध नाटक मालती माधबक कथानक पर आधृत अछि। एहि नाटकक 
भाषा मैथिली अछि। 

8. मूलदेवशशिबेवोषास्यान नाटक--तीन अंकमे रचित ई नाटक पूर्णतः 
नेवारी भाषामे अछि, क्वचित्‌-कदाचित्‌ मैविलीक छाँह अछि । एकरह गीत समे 
जगत्मकाश ओ जयतूचन्द्र भणित गीत समक समावेश अछि। रचनाकाल अज्ञात 
अछि । 
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तेसर वर्गमे ओ नाटक अबैत अछि जाहिमे सबगीत जगतूचन्द्रहिक भणितामे 
अछि | एहिं वरगेमे एकगोट नाटक अछि। 
महाभारत माटक--एहि नाटकक राजवर्णनामे जितमित्रमल्लक प्रशंसा 
कयल गेल अछि । नान्दीमीतक अन्तिम चरणमे जितामित्र ओ उग्रमल्ल दुह भाइ 
चिरंजीवी होयबाक तया राजवर्णनाक अन्तिम चरणमे जितामित्रकें दीर्घायु भऽ 
राजभोगक आशीर्वाद चंडीसँ माइल गेल अछि । अन्यत्रहु जितामित्रक प्रति एह 
भाव व्यक्त भेल अछि । राजवणंना नीतक भणिताक चरण विशेष ध्यान देखाक 
योग्य अछि-- 


जगनि वरणि नरपति भगतनगरक राय । 


एकर आशय, भगतनगरक राय जगतूचन्द् वर्णन कयल तथा जगत्चन्द्र भगत- 
नगरक रायमा वर्णन कल; हू भऽ सर्कछ । नाटकक अन्तगे जितामित्रहुक एक- 
गोट गीत अछि । सवस अन्तमे जगत्प्रकाशक अन्य नाटक जका एह्गे 'अधिरकलेबर 
गनु' मौत गाओल जयबाक निर्देश अछि। एकर प्रतिलिपि जगत्परकाशक मृत्युक 
तीन वर्ष पश्चात्‌ नेर सं० 796 (1676 ई०) ई०क उपलब्ध अछि जकर प्रति- 
लिपिकार गंगाधर दैवज्ञ छल । एहि ठाम स्मरण राखक थिक जे जसत्प्रकाश अपन 
जीवनेकालमे अ्मेष्ठकुमार जितामित्रके' राजत्वमण्डित क$ देने छलाह तथा हुनका 
पिताक समक्षहि राजस्वक समस्त परक्या प्राप्त छलनि । स्थत अछि जे महाभारत 
जगत्प्रकाशक अन्तिम रचना यिकनि जाहिमे ओ अपन पूर्वे अभिधानक परित्याग 
कय पूर्ण छसे जगत्चन्द्र अभिधान ग्रहण क लेलनि । किन्तु एहि ताटके सम्पन्न 
नहि कड सकलाह आ जितामित्र नाटकान्तमे अपन गीतके समाबेश क$ अभिनयक 
आयोजन करौजति । 

चारिम वर्गमे ओ नाटक सब अवेत अछि जकर पूर्ण रूप एखन भरि गहि भेटि 
सकल अछि, परन्तु जकर उल्लेख कयल जाइत रहल अछि अथवा जकर अंश सब 
उपलब्ध होइत अछि । एहन नाटक सबमे निम्नलिखित तीन गोट नाम उल्लेखनीय 
अछि। 

10. रामायण नाटक 

11. वृन्बाचरित विषयक नाटक 

12. कृष्णचरित अथबा कंसबध विषयक नाटक 

'एहन सुचना रिद्वात्लोकनि द्वारा देल जाइत रहल अछि जे जगत्प्रकाश रचित 
एक भोट रामायण नाटक सेहो अछि जकर राजवर्णनामे क्रष्णदासक भणिता अछि 
किम्तु नाटकमे सर्वत्र जभत्मकाशक भणिताक गीत सब अछि । जगत््रकाशक गीत. 
संग्रह सबसे किछु गीत सड एहन अछि जकर प्रसंग रामायणक अछि । 

एहिसँ अतिरिक्त जगत्प्रकाश-रचित उपर्युक्त दुइगोट नाटक 


शीर होयवाक 
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प्रमाण भेटैत अछि । नाटकक मुल ख्पते कतहु एखन रि दृष्टियोचर नहि भेल 
अछि परन्तु जगत्प्रकाश्क शीत-संग्रह सबमे बहुतो एहन गीत साब अछि जे नाट्य- 
असंग गभित अछि । नाटकीय घटनाक वर्णन ओहिमे अछि । नाटकक पात्र-प्रवेश- 
सूचक गीत अछि । पातर विशेष नामोल्लेखपूर्वक उक्ति-प्रयुक्ति शैलीक गीत सव 
अछि जाहिसें घटना विशेषक सूचना भेटैत अछि । एकर अथंसंगति तखने संभव, यदि 
एकरा सबके" मूल कथानकक परिप्रेद्यमे देखल जाय । 

अप्रकाशित गीत-संग्रह 'गीतावली मे तथा 'फूलपात' पत्रिका द्वारा प्रकाशित 
जगत्य्रकाशक 'नानार्य देवदेबी गीत-संग्रह' (एकर नामक सम्बस्धमे आगाँ बिचार 
कयल जायत)मे एहन अहुतो गीत सव अछि जकर सार्थकता माट्यप्रसंगहिमे भऽ 
सकैत अछि किन्तु जे उपलब्ध कोनहु नाटकमे दखल नहि जाइछ। 

एहि संग्रहमे कगे कम दुइ गोट गीतमे वृन्दाक नामक उल्लेख अछि। एकटा 
गीतमे वृन्दाक उक्ति दूतीसें अछि तथा दोसर गीतमे वृन्दाक विरह-वर्णन अछि । 

पौराणिक उपाख्यानक अनुसार वृन्दा छलि जालन्धर नामक असुरक पत्नी 
जे विष्णुक परम भक्त छलि। नेपालक नाट्यवस्तुक रूपमे जालन्धरोपाख्यानक 
उपयोग होइत देखल जाइत अछि । जगत्त़काशक पोत भ्रुपतीन्द्र मल्ल सेहो एहि 
उपाख्यान पर नाट्य रचना कयते छलाह । अत: ई निष्कर्ष वहार भः सकैत अछि 
जे जगत्प्रकाश सेहो जालस्घरोपाळ्यान पर आधृत वृन्दा विषयक नाटकक रचना 
कवने छलाह जकर अंगभूत उपयुंदूधृत दुह गीत थिक। एहि नाटकक नाम 
जालन्धरोपाख्यान नाटक अनुमित भऽ सर्कत अछि। 

जगत्त्रकाशक दोसर अनुपलब्ध नाटक संभवत: कृष्णचरित अथवा कंसवध 
विषयक छल । इहो घारणा सहेतुक अछि । उपर्युक्त गीत संग्रहमे एहन वहुतो गीत 
अछि जे रपष्टतः कृष्णक जन्मसँ ल5 कऽ कंसवध धारक विविध लीला-प्संगर्से 
सम्बन्ध रखेत अछि। एहिं संग्रहमे प्रवेशगीत सब सेहो संकलित अछि । प्रवेशगीत 
मैथिली नाटकक अनिवार्य अंग छल । कोनो पात्र वा पात्र सभक समूह प्रथम बेर 
मंच पर प्रवेश करैत छल ते प्रेक्षकके' ओकर परिचय देवाक हेतु नाट्यसाधनक रूपमे 
प्रबेशयीतक प्रयोग कल जाइत छल । नेपालीय नाटकक कथावस्तु अत्यन्त विस्तृत 
जो बहुआयामी होइत छल । पात्रक संख्या बहुत बसी रहेत छल । अतः स्वभावत: 
प्रवेशगीतहुक संख्या यड बेसी रहैत छल । एहिठाम चकित प्रवेशनीत सब सेहो 
जगत्प्रकाजक कोनो ने कोनो नाटकहिमे प्रयुक्त भेल अछि। एहि सबमे उग्रसेन, 
कंस, देवकी, यशोदा, नन्द, कालिया नाग, आदिक प्रवेण-वर्णन अछि। एकटा 
सोह्र गीतमे कृष्णक जन्मक वर्णन कयल गेल अछि तें अनेक गीतमे कृष्णक बाल- 
लीला बणित अछि । युद्धवर्णन शीर्षक गीतमे कृष्ण-वलभद्रेक केशी, शंखचूड आदि 
राक्षससभक संग वार्तालाप ओ युद्धक वर्णन अछि। दण्डक शीर्षकक अन्तर्गत 
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संबादात्मक गीत सब अछि जाहिमे दुइन्दुइटा पाजक उक्ति देल अछि, 
Fe 
कुष्ण-वत्सासुर, बलभद्-गंखचूड, शष्ण-केशी, कृष्ण-कुवलय, कृप्ण-चाणूर- 
मुष्टिक, कंस-वसुदेव, कंस-नारद, नन्द-गर्ग, कृष्ण-ग्वालिनी, 'ष्ण-कालिया 
इत्यादि । 
एहि प्रकारक गीत सबगे से किछु उदाहरण देलासँ बात स्पष्ट होयत । ते 
आगाँ किछु उद्धरण देल आइत अछि-- 
दैवक्युक्ति-- 
एहि एकहि बेर राखह भाई। 
पुरव तोह समो कहि नहि जाई ॥ 
नहि थिक पुरुष एहि भिकि गारि। 
होएत अजरा अति तुभ रोहे मारि ॥ 
पद धरि अनुनय भूपति मोरा। 
नाच कि करए तिरीजाति भोरा॥ 
नरपति प्रकाश मल्लक वानी । 
अभिलाख सबहिक पुरथु भवानी ॥ 
देवकीक कम्याक बध करवाक हेतु उद्यत कंसक प्रति देवकीक अनुरोधक वर्णन 
एहि गीतमे अछि। 


कृष्णोक्ति-- 


मुनह पुरुक कालि एहो कि चलह तोरिते ॥भ्रु०॥॥ 
देखि अपराध मारण बुझए तेजो कएल तरान । 
एतहि जनु रह जलधिहि चल तेहिते रहए परान ॥ 
काल्युक्ति-- 
वितति मुनह ईशर मोर मन दय किछु ॥धु०॥ 
तोहर सुवचन मानि हमे आवे जायब वनधि पास । 
इहान देल अलप जीव एहे अछए गरुड तरास ॥ 
कऋष्णोक्ति-- 
नकर संका किछ नहि होएत, कालि काँपए की काज | 
सोदर शिरसि चिन्हि देल पदे, करह गमन साज ॥ 
ई संवाद प्रसिद्ध काजिय-दमनक प्रसंगक अछि। पराजित कालियके' कृष्ण 
निर्भीक जलधिमे निवास करबाक आदेश दैत छथिन । 
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ऊपर विवेचित गीत सभक स्वतन्त्र सुपे कोनो सार्थकता नहि अछि । अवश्ये 
पूर्यापर घटना-प्रसंगक गम्भीर अपेक्षा रत अछि । गीतक मामिकता तावतथरि 
उजागर नहि भः पाओत जावत धरि ओकरा मूल कवानकक सन्दभेगे नहि देवल 
जायत । 
कृषणबलभटोक्ति कहि क$ एकटा गीत अछि-- 
हमरा दुह परम अभागल, 
कत कलेन पावल ॥ध्रु०॥ 
तात मातके कहुखन सेवा करण न पारल, 
हमरा निमिते कत कत दुख देला । 
अपराध खेमह पिता आजे, 
सानन्द करए के भेला ॥ 
एहि गीतमे जे करुणा ओ मामिकता अछि, पिता-मातासे चिरवियोगक 
पश्चात्‌ प्रथम मिलनक भावातिरेक ओ आह्वाद अछि तकर आस्वादन ताबत धरि 
नीक जकाँ सम्भव नहि, जावत एकर प्रसंग नहि ज्ञात हो, जे कंसवधक पश्चात्‌ 
बमुदेव-देवकीक प्रति हुनक पुत्र दय कृष्ण ओ वलभट्रक कथन चिक 1 
जमत्मकाशमल्लक जे नाटक समुदाय ज्ञात भेल अछि ताहिमे तीन गोट नाटक 
कृष्णकथास सम्बन्ध रत अछि आसे चिक पारिजातहरण, प्रभावतीहरण ओ 
उपाहरण । एहिमे उपर्युक्त गीतक हेतु कोनो स्थान नहि अछि । एहना स्थितिभे ई 
मानव आवश्यक जे जगत्प्रकाशमत्ल कृष्णचरित विषयक कवावस्तुके आधार 
बनाय प्राय: एही नामसँ नाटकक रचना कयने छलाह जाहिमे वसुदेव-देवकीक 
परिणयसे ल$ क$ कंसवध धरिक कृष्णक जीवनलीलाक कथा बणित छल। 
उपलब्ध गीतक वृहत्‌ राख्या ओ विविध प्रसंगके' देखेत अनुमान होइत अछि जे ई 
एकगोट वृहत्‌ नाटक छल होयत जकर मूल पाण्डुलिपि सम्प्रति अनुपलब्ध अछि । 
गीतावलीक एकगोट पैसार गीतसँ जगत्प्रकाशक कृष्णचरित विषयक ओ 
तम्तामक नाटकक सम्पुष्टि होइत अछि । गीतम मूधा रक कथन अछि-- 


जगत प्रकाश मल्ल नरेसे | 
कएल नाटक परम सुवेसे ॥घु०॥ 
कृष्ण चरित कस दैतक नासे । 
करह चारु कए एकर प्रकासे ॥ 
एहि निरित मकरन्द हमे जान । 
गुणि गण अलि भए कर एहे पाने ॥ 
काठमाण्डूक राष्ट्रिय अभिलेखालयमे एकगोट कृष्णबर्ति नामक नाटकक 
विखण्डित पत्र सब अछि(पुस्तकसूची-1/1 69 6 । माइक्रोफिल्मसंकेत-ए 346/32) 
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जे अत्यन्त दुष्पाठूय अछि । ओकर जे अंथ पड़ने संभव भऽ सकल अछि तिमे ठाम- 
अणितामे जनत्‌प्रकाशक नाम अछि। ओकर कतिपय गीत अभिन्न रुप- 
भे भीताबलीमे सेहो देखल जाइत अछि। 

अतः ई मानबामे कोनो तारतम्य नहि रहि जाइछ जे जगत्प्रकाश विरचित 
कृष्णचरित नामक वृहत्‌ ओ उत्कृष्ट कोटिक नाटक मेहो छल जकर बहुसंख्यक गीत 
सब हुनक बिभिन्न गीतसंग्रहमे उपलब्ध अछि परन्तु ओकर सम्पण रुप एखनहु 
अनुसन्धेय अछि । 

सब मिलाय जगत्प्रकाजक बारहगोट नाटक सिद्ध होइत छनि, यद्यपि एहि. 
संख्याके' अन्तिम निष्कर्ष मानव समीचीन नहिं होयत । एकरा भविष्येक अनुसन्धान 
पर छोडि देव उपयुक्त होयत । 

जगत्प्रकाणमल्लक नाटक समुहमे प्रभावतीहरण मात्र प्रकाशित अछि । शेष 
जे उपलब्ध अछि रे हस्तलेब छ्गमे राष्ट्रिय अभिलेखालय, काठमाण्डूमे संरक्षित 
अछि । अतः हुनक नाट्य साहित्यक समालोचनाक हेतु अप्रकाशित खोत पर निर्भर 
रह्वाक विवशता अछि । 


गीत-संग्रह 

जगव्यकाशमल्ल जे नाटककार छलाह ते गीत-रचना हुनका नेल अनिवार्य 
छलनि। कारण, ताटकमे गीतक प्रयोग ब्यापक ख्पे' होइत छल । बिना गीतक 
नाटकक कल्पने सम्भव नहि छल। 

जगत्रकाणक नाटकक अतिरिक्त गीतहुक अनेकानेक संग्रह सब उपलब्ध 
अछि । नेपालीव केनिलोकनिक गीत-संग्रह सभक अनेकानेक प्रतिलिपि सब नेपालक 
राष्ट्रिय अभिलेखालयमे सुरक्षित अछि। एह्न देखल गेल अछि जे एकहि संग्रहक 
बिभिन्न प्रतिलिपिमे विभिन्न नाम भेटैत अछि। दोतर दिस, एकहि नामे भिन्ल- 
भिन्न गीत-संग्रहक पोथी सब सेहो भेटेल अछि। ई स्थिति जगत्प्रकाशहुक गीतक 
पोथी सबमे चरितार्थ होइत अछि। 

जेपालक गीतक पोथी सब दुइ प्रकारक भेटैत अछि जकरा एकल गीत संग्रह 
ओ बहुल गीतसंग्रह कहि सकैत छी । वहुल गीत-संग्रह ओ पोथी थिक जाहिमे अनेक 
कबिक गीत सब संकलित छनि । एहि प्रकारक संग्रहमे जगत्राकाशक गीत सब सेहो 
संकलित अछि । किछु संग्रहमे जगजञ्ज्योतिम्मल्लक गीतक संभ जगत्प्रकाशक गीत 
संकलित अछि । किछु संग्रह एहन अछि जाहिमे जमत्मकाण ओ भ्रूपती्द्रमल्लक 
गीत छनि। आ किछ संग्रह एहन अछि जाहिमे जगञ्भ्योतिम्मंल्त, जगरप्रकाश- 
मल्ल ओ भूपतीस्दमल्ल तीनू कविक गीत संकलित छनि । किष एहनो संग्रह सब 
भेटैत अछि जाहिमे आनहु अननिज्ञात अनेक कविक गीत सब अछि। 

एकल गीत-संग्रहमे कोनो एकहि कविक गीतक संग्रह कयल गेल अछि। 
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जगत्प्रकाणमल्लक गीतक एडन कयगोट संग्रह सब विभिन्न नामसे भेटैत अछि । 

1. गीताबली- जगरप्रकाशमल्जक गोतक ई एकटा वृहत्‌ संग्रह थिक । एहि 
गीत-संग्रहूक नामक प्रसंग मतान्तर देखल जाइत अछि। जगत्प्रकाशक रचना- 
परिचयक ममे विद्वान्‌ लोकनि एकर भिन्न-भिन्न नाम दैत छवि, यथा-- 
नानार्थदेवदेवीगीत संग्रह, नानादेकदेवी गीत संग्रह, देवीगीत संग्रह इत्यादि । 
एहि संग्रहक पुष्पिकादे परस्थकार एकरा 'मीताबली' कहने छथि । अतः यैह नाम 
समीचीन मानल जयबाक चाही । 

एकर जे हस्तनेख उपलब्ध अछि, जरूर परीक्षण करवाक अवसर एटि लेखक- 
के भेटल छनि, ताहिषे अनेको महत्वपूर्ण सूचना सब सम्पुटित अछि। अन्यक 
अन्तमे सुचित कयल गेल अछि जे कवि अठारहम वर्षक बयसमे लोकप्रिय राग 
सबसे नाना रस ओ भसे युक्त ललित पद सभर एहि पुस्तक निर्माण क$ 
द्विजलोकनिके प्रदान कयलनि । एकर अये ई भेल जे 1657 ई० (ने० सं 777) 
मे एकर प्रथम प्रारूप तैयार भेल छल । 

अन्थास्तमे पुष्पिकाश्लोकमे कहल गेल अछि जे नेपाल संवत्‌ 780(1660ई०) 
क श्रावणमासमे गीतावली नाम > पुस्तक सकल रूपमे पूर्ण कवल । 

पुनः तेसर पुष्पिकामे कहल गेल अछि जे ने«सं०781(1661ई०)मे आवणी- 
धूणिमाके' जगतप्रकाशमल्ल द्वारा जीवराम नामक ब्राह्मणके' मीतावली पुस्तक 
प्रदान कयल गेल । 


तीनू पुष्पिका नीचां देल जा रइ अछि-- 
नेपालीय मते गते विवदिभक्षोणीवरे रड्किके 
श्रावष्यां धनमेऽति गुष्ड सहिते वारे प्रशस्ते भृगौ । 
श्रीमानेष जगल्रकाशन पति स्व विद्यागुरु: 
सुप्रीत्येगुणिनां चकार सकलं गीतावली पुस्तकं । 
अध्टादशाब्द वपसि प्रवितानुरागो 
लोकेषु निर्ग्नेर यशोभर गीयमानः । 

गाना रसैः सुललितैश्च पदैरुपेत 

निर्म्माय पुस्तकमिद स ददौ डिजेभ्य: ॥ 

सं० 781 श्रावण शुक्‍ल पूर्णमास्यं श्रीश्रीजय 

ज(ग)खकाज मल्लेन विप्रश्रीजीवरामाय 

गीतावली पुस्तक दस । 


तहस ई निष्कर्ष बहराइत अछि जे भोताबली कमसे कम तीन येप सम्पन 
जेल तथा प्रत्येक खेप एहिमे नवीन गीत सभक समावेश होइत गेल । चारि वर्षक 
समय एहि ग्रत्थक निर्माणमे लागल छल । 


$0 जगत्प्रकाशमल्लं 


शेषणक प्रयोग करैत 
छथि । एकर दुइगोट तारार्य भ$ सकेछ, प्रथम--कवि संगीतशास्त्रमे पूर्ण निष्णात 
भ गेल छलाह, दोसर--संगीत शास्त्रक शिक्षामे अभिरुचि ररत छलाह । संगीतक 
शिक्षा देवाक योग्यता संगीत शास्त्र पूर्णज्ञान रहने पर संभव । अतः ई मानल 
जा सकैछ जे कवि गीताबलीक सम्पन्न होयवाकाल धरि संगीतज्ञ रूपमे संगीतक 
शिक्षा देबामे सेहो अभिरुचि देखाब$ लागल छलाह । रागां संगीत-शिक्षाक हेतुए 
अद्य समुच्यय'क मेहो रचना कयने छलाह । स्थिति जे हो, गुदा एहि पुष्पिकासँ 
कविक अपन संगीत शास्त्रक आन ओ तदनुसार गीत-रचना-सागरथ्यक प्रति आत्म- 
विश्वासक परिचय अवश्य भेटत अछि । 
मीताबलीक जाहि प्रतिक उपयोग एहिठाम कल गेल अछि तकर आरम्भक 

ओ अन्त दिससँ किछु पत्रक गइवड़ी अछि। प्राय: जयत्यकाशेक आन गीत संग्रहक 
पत्र एडिमै घुक्षिया गेल अछि तथापि प्रस्थक विपय-व्यवस्थामे कोनो व्यवधान नहि 
भेल अछि । ग्रन्थमे विषयातुसार बीसमोट विषय-विभाव अछि-- 

1. नान्दीगीत 

2. पुस्पोक्तिगी 
3. स्त्रियोक्ति गी 
4. पुरुष विरह गीत 
5. स्त्री विरह गीत 
6. 
7 
8 


गीत 


. दूती कलावती संवाद 
. दृती-तागर संवाद 
. क्ण 

9. भयानक 

10. बीभत्स 

11. कोबर 

12. सोहर 

13. प्रवेशगीत 

14. नगरवर्णता 

15, शरदादि वर्णता वा नाना वर्णन 

16. युद्ध गीत 

17. दण्डक गीत 

18. निरसार गीत 

19. वैसार गीत 

20. देवभाव गीत । 
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दैवभाव प्रकरणमे एकगोट नेवारीक गीत तथा किछु पद्य मध्यदेशभाषामे 
मेहो अछि। 

2. नानार्थ गीत संग्रह --ई जयत्यकाशमल्लक एकमात्र प्रकाशित गीत संग्रह 
थिक जे फूलपात (सं० सुन्दरझा शास्त्री, काठमाण्डू, सितम्बर 1972) नामक 
मैथिली पलिकामे विशेषा रूपमे प्रकाशित भेल छल । ओहिमे एकरा 'तानाथं 
देवदेवीगीत संग्रह” कहल गेस अछि । परन्तु ई नाम गीतावलीक हेतु रहो रगत 
होइत देखल गेल अछि । प्रत्थमे नामक कोनो आधार नहि अछि । ग्रन्यक सतरह 
विभाग अछि । प्रत्येक विभागक अन्मे 'इति थीदेवीचरण कमल मधुकर महाराज 
जयजगत्प्रकाशमल्लकृत' कहि विषथ-विभागक नामक उल्लेखपूर्वक समाप्ति-सूचना 
देल गेल अछि, यथा--नानार्थ पुरुषोक्ति गीतं समाप्त, नातायें पुरुष विरह गीतं 
समाप्तं, इत्यादि । देवदेवी शब्दक कतहू चर्चा नहि अछि। ते एहि संग्रहे एवऽ 
“तानार्थ गीत संग्रह' नाम देल गेल अछि । वास्तवमे, ई संग्रह संभवत: गीतावलीक 
अपूर्ण प्रतिलिपि बिक । आरम्भसँ ल$ कऽ सतरहम विभाग 'दण्डक गीत' धरि जतऽ 
ग्रन्थ समाप्त होइछ, गीतावलीएक कममे गीतसब अछि । समान गीत सभ समान 
कममे अछि । केवल आरम्भक कतिपय नान्दीगीत ओ पुरुषोक्ति विभागक गीतमे 
एतऽ किछु गीत अधिक अछि (गीतसंख्या-6 सं 20 धरि) । स्त्रियोक्ति गीतमे सेहो 
किछु अधिक गीत देखल जाइछ (गीत संख्या-42-46) । 

दोसर दिस गीतावलीक दूतीनागर संवाद विभागमे एकयोट अधिक गीत 
अछि | ज्ञेषभे तीनगोट अभिनव विभाग निस्सार गीत, पँसारगीत ओ देवभाव 
गीत गीतावलीमे अधिक अछि 'फूलपातक एहिं गीत संग्रहके' गीतावलीसे 
सर्वथा अभिन्नो नहि मानल जा स्कॅछ। 

3. गीत पंचक--‡ वियोगगीतक रूपमे रचित ज्ञोककाव्यक विशिष्ट कोटिक 
संग्रह थिक । कावि एकर रचना अपन अभिन्न मित्र ओ श्रियबन्धु चन्द्शेखरसिहक 
चिरबियोग भेला पर हुनक स्मृतिमे अपन काव्यांजलि अपित करबाक लेल कयने 
छलाह । ग्रन्यक आरम्भमे कवि कहैत छथि 


अथ प्रियसखी वियोगे तस्यवियोग व्याकुलेन त॑ प्रीत्यर्थ 
श्रीश्री जबजगत्प्रकाशोह तस्य स्तुति करोमि। 
पंचम याम वर्ण्णनाक अन्तमे कहैत छथि-- 
इत्थं महीन्द्र नुपचस्द्र जगत्प्रकाज्ोमल्लो निवेदयति भानुकुलावतंसः। 
श्रीचद्धशेखर सुधांशु गुणागुवादै प्रीत्यातयोर्नहिपर: परमात्मभूतः 
अपन प्रियबन्धुक वियोगक समयक उल्लेख आरस्भक एकगोट गीतमे देने 
छथि 
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जेठ जिवत राखि निसलेसे भेल मोरि मिवुन पिरिति सुकवारे । 
नेपाजक संमते नरदिठि वसु ह्य से दिन दुर गेल हारे ॥ 
अर्थात्‌ नेपाल संबत्‌ हय (7) वसु (8) नरदिठि (2)-782 (1662 ई०) 
मे जेठमासमे ई दारुण वियोग घटित भेल छल । अतः एहि ग्रन्वक रचना 
1662 ईन्क पश्चात्‌ भेल से सिद्ध अछि । ग्रन्यक आरम्ममे नान्दीस्तुति अछि 
जाहिमे एक संस्कृत पद्य, एक शिदवन्दना विषयक मैथिलीगीत एवं एकगोट गणेश- 
स्तुतिक पद्य अछि | ई अन्तिम स्तुति श्लोक बास्तवमे भवभूतिक मालती-माधवक 
नान्दी श्लोक चिक जकरा कबि उद्धृत कयलनि अछि । 
अन्य आठ भागमे विभक्त अछि ओ प्रत्येक भागके' यामवर्ण्णना कहल गेल 
अछि । प्रत्येक याम बर्ण्णनाक अन्तमे पुष्पिका-श्लोक ओ पुष्पिका वाक्य देल गेल 
अछि 


चन्द्रशेखर सिहस्य गुणंज्ञात्वा प्रकाश्यते। 
गीतश्लोकादिभायाभिलिख्यते गीत पंचक ॥ 

इति श्रीगीतपंचके चन्द्रशेखर वियोगे श्रीश्रीजयजगत्प्रकाशकुते (प्रथम, डितीय, 
तृतीय इत्यादि क्रमसंब्योल्लेखपूर्खेक) यांमवण्णेंना समाप्ता । 

प्रत्येक याम-वण्णंनामे पाँचेटा क गीत अछि ओ प्रत्येक गीतक पश्चात्‌ संस्कृत 
श्लोक अछि। पंच याम वर्ष्णेनामे एक गोट बारहमासा अछि जाहिमे प्रत्येक 
मासक वर्णत विषयक गीत-खंडक पश्चात्‌ संस्कृतमे सेहो श्लोक देल गेल अछि। 
जकर संख्या तेरह अछि । अतः नान्दीगीत सहित एकतालिस गोट मैथिली गीत 
तथा नान्दी ओ पुष्पिका श्लोक सहित पचपन गोट संस्कृत श्लोक गीतपंचकमे 
समाविष्ट अछि । 

एहिमे एक गोट बंगलाक तथा एक गोट मध्यदेश भाषाक गीत सेहो विद्यमान 
अछि। 

4. पद्चसमुल्चय--कवि एहि प्रन्थक निर्माण राग शिक्षाक हेतु कयने छलाह । 
राग-शिशिक्षु लोकनि रागवद्ध गीतक नित्य अभ्यास सुगमतासँ कऽ सकि, सैह 
एकर उद्देश्य छल । एहि ग्रन्यक रचना कालमे कविमे साहित्यिक परिपक्वता आवि 
गेल छलनि ते" अपना हेतु 'साहित्य विद्याविद्‌' विशेषणक प्रयोग कयलनि अछि । 
एहि सब तथ्यक सुचना एहि ग्रन्थक समापन श्लोकमे देल गेल अछि-- 

जैपालेश जगरप्रकाज नृपतेः साहित्यविद्या विदो । 
नित्य प्चसमुच्चयः सुकृतिभि: सानन्दमभ्यरयताम्‌ ॥ 

5. नानाचं गीत--एहि नामक शीत संग्रहक एकटा प्रति नेपालक राष्ट्रिय 
अभिलेखालयमे (1/395) सुरक्षित अछि । एकर प्रतिलिपि जगठाकाशक 
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प्रधानाङ्ग (ब्धान अमात्य) पद्मसिह भारो कयने छलाह । इदो एकटा बृहत्‌ संग्रह 
थिक। 

6. नानारङ्गगोत संत्रह/नाना रागयीतम्‌ -एकर संकलन काल नेपाल 
संवत्‌ 790 श्रावण वदि 9(1670ई०) धिक ई संग्रह दुह तामसं जानल जाइत 
अछि । रेग्मी महोदय एकरे गीत-पंचक सेहो मार्नत छथि । परन्तु से भ्रम मानल 
जयबाक चाही । एटि श्रमक कारण थिक एकर ग्रथनक पंचक शली । 

ग्रन्थक आरम्भमे संस्कृतमे नान्दीश्लोकक पश्चात्‌ मैथिलीसे नान्दी गीत देल 
अछि। आगाँ ग्रन्यमे चारि विभाग कयल गेल अछि । प्रत्येक विभागमे पाँच- 
पाँच गोट गीत राखल गेल अछि जकरा पंचक कहल गेल अछि । प्रत्येक पंचकक 
अत्तमे 'इति श्री देवी चरण कमल मधुक महा राज श्रीश्रीजय जगत्प्रकाशमल्ल 
विरचित' कहि पंचकक नामोल्लेख करैत समाप्ति-सुचना देल गेल अछि । पंचकक 
नाम निम्न रूपक अछि 

1. स्त्रिया: विरह पंचकं गीतं 

2. पुरुषस्‍्थ अनुनयपंचकं गीतं 

3. इती कलावती संवाद नाम गीत पंचक 

4. पुरुषोक्ति गीत पंचक । 

अन्तिम पुष्पिका देखिए कऽ कतोक विदान एही प्रन्यके' गीतपंचक अयवा 
दुल्पोकित गीत पंचक कहते छचि मुदा अभिलेखालव सूचीमे गीतपंचक नामसे 
दोसरहि ग्रन्थ उल्लिखित अछि जकर चर्चा उपरे भेल अछि । 

7. दशावतार गौत--पश्डित सुन्दरा शास्त्री फूलपातमे भक्तपुरक चित्र 
संग्रहालयमे (सुरक्षित) जगत्‌ प्रकाशमल्ल रचित दशावतार वर्णनक शिलालेखक 
उल्लेख करत छांथ । ओकर जे किछु पित उद्धृत क्यल गेल अछि से मैथिलीमे 
अछि । दोसर दिश रेग्मी महोदय भातगांव दरबारक बाह्य परिसरमै स्थित एकगोट 
मन्दिरमे जगत्प्रकाशभल्ल द्वारा संस्कृतमे रचित दशावतार गीत उत्कीर्ण कबल 
एक गोट शिल्लालेखक सुचना दैत छषि।' शास्त्री ओ रम्मी दूह जन दुइ शिलालेखक 
सम्बन्धमे कहेत छथि अववा एकहि शिलालेखक, तकर सत्यापन एहि पंबितक 
लेखक द्वारा सम्भव नहि भक सकल अछि । 

नेपालक कविलोकतिमे दशाबतार वर्णन प्रिय बिषय रहल अछि तथा प्राय: 
प्रत्येक प्रमुख कविक दशावतार वर्णन विषयक भीत उपलब्ध अछि। जगत्प्रकाश- 
मल्लक पितामह जगज्थ्योतिम्मल्लक दशाबतारगीतम्‌ (नृत्यम्‌) ते प्रकाशितो भेल 
अछि 1? भ्रूपतीनद्रमह्लक दशाबतारनृत्यम्‌ (1/792) तथा श्रीनिवासमल्लक 


1. मेहाइबल नेपाल, पार्ट-2, १० 220 
2. मैथिली प्रकाश, कलकत्ता, 1972 


54  जगत्प्रकाजमल्ल 


दशावतार (4/1497)क हस्तलेख राष्ट्रीय अभिलेखालयमे सुरक्षित अछि । अतः 
जगत्प्रकाशो द्वारा एहि विषय पर शीत रचना करव स्वाभाविक अछि । अनुमान 
होइत अछि जे शास्त्री ओ रेग्मी दुह एकहि गोट शिलालेखक निर्देश कयने छथि । 
रेग्मी ओहि शिलालेखक मूल स्थान सूचित कयल तथा शास्त्री ओकर साम्प्रतिक 
स्थिति सूचित कयल अछि। संगहि इहो अनुमान अछि जे जगत्प्रकाशक दशावतार 
गीत संस्कृत ओ मैथिली दुह भाषामे भिशित रूपमे रहवाक कारणे शास्त्री 
प्रदत्त मैथिली उद्धरण तथा रेग्मीक बिचारें एकर भाषा संस्कृत-_दुह सत्य रूपमे 
मान्य। 

8. शिलालेखक मैचिली गौत--काठमाण्डू उपत्यकामे दर्जतो शिलालेख सभ 
बिद्यमान अछि जाहिमे मल्लराजा लोकनि स्वरचित मैथिली गीत सब अंकित 
करवौने छथि । एहिमे प्रमुख छथि जगत्प्रकाशमल्त, प्रतापमल्ल, जितामित्रमल्ल ओ 
प्रताप मल्ल) । शिक्तलेखमे मैथिली गीत अंकित करयबाक प्राचीनतम उदाहरण 
जगत्प्रकाशमल्लहिक देखल जाइत अछि । जगत्त्रकाशमल्लक गीत-अंकित चारि 
गोट शिलालेख सम्प्रति उपलब्ध अछि । एहिमे एक गोट शिलातेखक गीत अत्यन्त 
भखड्ल रहवाक कारणे दुष्पाठ्य अछि ओ जोकर रागसंकेत एवं किछ्‌ भग्नपंवितक 
उद्धार मात्र सम्भव । जेथ तीन गोट शिलालेखक मैथिली गीतक पाठोड़ार ओ 
प्रकाशन सम्भव भऽ सकल अछि । शिलालेखसँ जतबा गीतक उद्धार भऽ सकल 
अछि तकर संख्या चारि अछि। 

जगत्त्रकाशमल्लक गीतक संख्या विपुल अछि परन्तु दुर्भाग्यवश ओकर समग्र- 
रूपक प्रकाशन सम्भव नहि भ सकल अछि। एकटा गीत संग्रह मात्र 'फूलपात' 
पत्रिकाक विशेषांकक रूपमे प्रकाशित भेल अछि। एहिसें अतिरिक्त हिनक 
'शिलालेखक गीत ओ अन्यान रांग्रहक गोटा-योडी गीत सभ यत्रतत्र उद्धरण रुपमे 
प्रकाशित भेल अछि। स्वभावतः जगत्प्रकॉशमल्लक गीतकारक रूपमे समुचित 
मूल्यांकन नहि कमल जा सकल अछि। हुनक कवित्व वैशिष्ट्यक उद्घाटन नहि 
भः सकल अछि) 


भाषा-प्रयोग 


जगलकास बहुभाषाविद्‌ छलाह, तकर प्रमाण हुनक कृति सबमे अछि । हुनक 
जतबा रचना उपलब्ध अछि तकर अवलो हनसेँ सामान्यत: ज्ञात होइत अछि जे 
ओ कमसे कम चारि भाषाक ज्ञान अवश्य र्त छलाह । हुक कृतिमे पारम्परिक 


1. इष्टव्य, नेपालक जिलोस्कीर्ण मैथिली गीत--डा० रामदेबक्ा, मैथिली. 
साहित्य परिषद्‌, विराटनगर, नेपाल, 1972 
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आपा संस्कृत, स्थानीय नेवालभाषा वा नेवा री, मध्यदेशीय भाषा व्रज-अबधी तया 
मिथिलाक साहित्यिक भाषा मैबिसीक प्रयोग भेल अछि । 

संस्कृत भाषामे रचित जगत्प्रकाशक कोनो स्वतन्त्र कृतिक अस्तिस्वक संकेत 
एखन धरि नहि भेटल अछि । रेग्मीमहोदय हिनक संस्कृतमे रचित दशावतार 
जीतक चर्चा कयने छथि । किन्तु ओ पूर्णतः संस्कृतेमे अछि से निश्चय पूर्वक कहब 
तावत घरि संभव नहि जावत धरि ओ पूरणूपमे उपलब्ध ओ अधीत नहि भ$ 
जाय । गीतपंचक नामक संग्रहमे प्रत्येक मैथिली गीतक अनुवर्ती एकटा कः संस्कृत 
श्लोक सेहो देल गेल अछि । एकरा अतिरिक्त एही संग्रहक एकटा बारहमासा 
गौतमे प्रत्येक मासक वर्णन मैथिली पद्य ओ संस्कृत श्लोकमे कयल गेल अछि । सब 
मिलाय गीतपंचकमे पचपन गोट संस्कृत श्लोक अछि । एकरा सबके यदि स्वतन्त्र 
रूपमे संकलित कः देल जाय तँ ई करुण विप्रलम्भ वा करुण रसक विलक्षण काव्य- 
कृति सिद्ध होयत । किन्तु एहिमे कतोक स्थल पर संस्कृतक अन्य प्रसिद्ध कविक 
कतिपय प्रसिद्ध श्लोक रहो रामानिष्ट देखल जाइछ । एहना स्थितिमे एहि संग्रहक 
संस्कृत भागक मौलिकता शंकास्पद भः जाइछ । 

जगत्प्रकाशक गीत संग्रहक आरम्ममे मंगलाचरणक रूपने संस्कृतमे सतुति पथ 
देल गेल अछि जकरा कतहु-कतहु नान्दीश्लोक कहल गेल अछि। गीतपंचक ओ 
भावारंगगीत संग्रह'क नान्दी श्लोक अभिन्न अछि किन्तु ई श्लोक वास्तवमे 
भवभूतिक मालती-माधव नाटकक नान्दी-डलोक विक । लगत अछि जेना कवि 
अपन प्रयोजनक अनुकूल अन्यहु किक पद्यके निस्संकोच ग्रहण क$ लेल अछि । 

जगत्त्रकाशमस्लक नाटक सबमे नान्दी पुष्पांजलि प तथा भरतवाक्य 
संस्छृतमे रहैत अछि । नान्दी ओ पुष्पाजलिमे सर्वत्र शिवक स्तुति कयल गेल अछि 
जाहिमे परश्यरित भाव-सम्पत्ति अछि । चमत्कृत करबला मौलिकताक रोहो 
कवित्‌ दर्शन होइछ । यतन-तत्र भाषा-स्वलन रोहरो भेटेत अछि । 

जाट्यवस्तुमे यजत संगतः संस्कृत भाषाक प्रयोग भेल अछि । पात्रक 
आत्मपरिचय, आकाशवाणी, वरदान इत्यादिमे संस्कृतक अनिवार्य प्रयोग भेल 
अछि । संवादमे संस्कृत भाषाक विरल प्रयोग देल जाइछ । किन्तु मलयगन्धिनी 
नाटकमे अबश्ये संस्कृत संदादक प्रयोग अछि। मलयमस्थिनीक ई संवाद अत्यन्त 
रोचक अछि । 

जाट्यवस्तुमै संस्कृत संबाद कतिपय अंश एहिठाम प्रस्तुत कयल जाइत अछि 
जाहिसे जगत्प्रकाशक संस्कृत भाषाक स्वरूपक आकलन कपल जा सकैछ । 

नाद्य संवादमे पात्र परिचय नेपालीय नाटकक महत्त्वपूर्ण अंग थिक । कोनो 
दुश्यमे पाज-समूह जन प्रथम बेर मंच पर उपस्थित होइल अछि ते प्रत्येक पाण 
अपन-अपत परिचय स्वयं देत अछि | जमत्प्रकाशमत्लक ताटकमै पावक ई आत्म- 
परिचय सर्वत्र संस्कृतहिमे प्रस्तुत कयल गेल अछि। एहिं ठाम दू-एकटा निदर्शन 
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देल जाइछ जाहिसें ए 
सवाय । 

भावती हरण नाटकक प्रथम अंक प्रथम दृश्यमे कृष्ण, रुविसणी , सत्यभामा, 
गद, सारण, प्रयुस्न एवं शाम्ब मंच पर उपस्थित होइत छवि। वयस, सम्बन्ध, पद, 
प्रतिष्ठा इत्यादिक अनुक्रमसँ सब अपन-अपत परिचय दैत छयि-- 


कृष्ण : जातो हं वसुदेव मुनुरमर प्रीत्यै घरित्री तले 
दष्यद्दानव कोटि संगर कला पाण्डित्य वैतण्डिक: । 
सोऽहं सम्प्रविशामि रङ्गसदनं माङ्गल्यकारी सता- 
झुत्साहे जनयन्तपूर्वरचला चित्रेश्‍वरिरैरपि ॥ 
रुक्मिणी : स्कमाडूंगी रुक्मिणी रुक्मभगिनी भाग्यशालिनी । 
रङ्गमण्डपमाविश्य हरामि हृदयं हरेः॥ 
सत्यभामा : अभत सत्या भुविसत्यभामा रामावलीनामुपरिस्थिताहम्‌ । 
संभाप्य भर््तारमुपेन्डमिन्दरर्पापहं रङ्गगृहं विशामि ॥ 


आत्मपरिचयक सरल प्रकृतिक अनुभव कपल जा 


गद गदो गदाधरस्याहमनुजो दनुजान्तक : । 
संविज्ञामि मुदा रङ्गमनङ्ग सुभगाङति: ॥ 
सारण जगत्त्रितय नावस्य क्कृष्णस्याहमिहानुग: । 


अविशञाभि दिज्ञामीशानघरीकृत्य सारण: ॥ 
चुम्न : दर्णकोऽं शम्बरस्य दर्पहा रतिवल्लभः । 
विशामि रङ्गमवनं देवकी सूनूनन्दनः 11 
शास्त्र : यदुर्वशावतारस्थ बिण्णोहू दयनन्दन: । 
निविशेऽह मुदा रङ्गे शाम्बो जाम्बवतीयुत: ॥ 
संवादक दृष्टिएँ मलयगन्विनो नाटके किछु विशिष्टता देखल जाइत अछि । 
एहि नाटकमे कतोक ठाम न्यायशास्त्रक शैलीने दार्शनिक विचारधाराक प्रतिपादन 
कयल गेल अछि। नारद ओ पारत मुनिक वार्त्तालापमे जंका-समाधानक गद्य 
शैलीक प्रयोग देखल जाइत अछि जाहिमे टीका ओ भाष्यक सम्मिश्रण अछि । 
पार्वत शंका उपस्थित करैत छचि-- 


हे नारद बहे ! एक: पुरारिः आद: पुरुवएव विश्वात्मको 
भवति स पुरारिः सृप्टि-स्थिति-संहृतिकलाभि: ज्ियाभिः 
अनन्तरूपः नाना रूपो भवति । यथा एकस्य पुरुषस्य 
नाना कियाभिःनानाल भवति एक एवावतिष्ठते । 

एव चेत्‌ ता पन्‌ जनगणै: आहितः समाठितो थो 
वादजसपः तँ: सुकृतिनोपि पण्डितावि अस्य पुरभिदः 
उम्भः पृथग्‌ विधत्वे नानात्वे कथं संजेरते । 


जगत्प्रकाशमल्लक कृति ओ भाषा 57 


एकर समाधान नारद ऋषि एहि रपे भ्रस्तुत करैत छथि-- 
हे पर्त ! शण, ज्ञात सुखात्मकस्य ईस्वरस्थ 
सृष्ट्यादि कार्य शरीर व्यतिरेकेण न सम्भवति । 
अतः कारणात्‌ पृथिब्यादि भूतानि सृष्ट्वा चैतन्य 
स्वरूपेण तत्र प्रतिबिम्बते । देन शरीर भेदेन भेद: 
न वु वास्तवत: आत्मङगत न भेद: । तस्यात्मः 
तस्य आकीट बरा पर्यन्त एकत्वात्‌ । 


कोर्तनियाँ नाटक शैलीक एक गोट विशेषता ई छल जे संस्कृत श्लोक कह- 
लाक बाद ओही भावके' मैथिली गीतमे व्यक्त कयल जाइत छल अथवा जे भाव 
पढिने मैथिली गीतमे वर्णित रहैत छल तकरहि पुनः संस्कृत श्लोकमे कहल जाइत 
छल। जगत्तकाशक नाटकमे एटि औैलीक अनुसरण सर्वच तँ नहि मुदा मलय 
गस्धिनीमे अवश्य देखल जाइत अछि। एहि ठाम भैविली गीतक भाव संस्कृत 
ज्लोकमे दोहराओल गेल अछि आ पुनरवि ओहि झ्लोकक संस्कृत गद्यमे टीका सेहो 
कवल गेल अछि । मलपगस्थिनी नाटकक नायक अमित्रजित तथा नायिका मलय- 
गख्धिनीक शरंगार-वेष्टा विषयक निम्नलिखित संवाद देखल जा सरकत अछि 
जाहिमे मैविली गीतक अनुवाद संस्कृत पचमे भेल अछि 


अभित्रजित-- 


योग्यंत्रयस्तव मतोज्ञमिदंमदीवं 

सम्मान संहरति दृष्टितयेब सञ्च: । 

त्ते मृगाक्षि रभसेन शुचिरिमतेन 

औषीष्व मां विपहतं शराभितप्तम्‌ ॥। 

हे प्रिये ! तव इर सरसं बयः मम समुचित मानसं दृष्टितः 
दर्शनेतेब हरति । तत हेतोः हे मृनाक्षि ! रभसेन रभ 

यक शुचि स्मितेन मनोज्ञस्मितेन मां क्रीणीष्व स्वाध्ीनं कुरु । 


मलग्रगस्थिती--- 


रामास्मि नाय भवतो नुकुलायमाना 
कीडा सरस्सुमधुषस्य सरोजिनी च। 
वस्कितरिय प्रणय पेशलया बिरः मां 

सानन्दयस्थमृतगर्भ गिरां जिलोक्य ॥ 
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हे नाथ! भवतः रामा अहं अस्मि । अह कबं भूता 
जुकुलायमाना मुकुलवत्‌ अप्रगल्भ कीड़ा सरश्मु 
जीदासरो विषयेषु मधुपस्य भ्रमरस्य सरोजिनी 
कमलिनी इव । हे नाथ, तत्‌ हेतो: मां अमृतगर्भ 
गिरा विलोक्य दृष्ट्वा कि न आनन्दयसि । गिरा 
कथं भूतया प्रणयपेशलया प्रणयेन चतुरया । 


संस्कृतक एहन प्रयोग अवश्ये संस्कृतज्ञ प्रेक्षकक सम्तोपार्थ कयत गेल छल 
जकर संख्या ओहि कालक राजसभामे उपेक्षणीय नहि छस । 

जगत्याकाशक माद्यकतिमे नेपालभाषा बा नेवारी भाषाक सेहो प्रयोग भेत 
अछि । नाटकमे जते मंच निर्देश अछि ताहि सममे अधिकांश नेवारिएमे देश गेल 
अछि। ई निदेशसभ सामान्यतः चारि-पाँच शन्दसँ अधिकक नहि अछि। ताहूमे 
किन्छु शब्दक ते बारंबार आवृत्ति देखल जाइत अछि । बाचिक अशिनयक हेतु गद्य- 
पद्य संवादमे बवितो नेवारी-प्रयोग नहि भेल अछि। 
नेवारी जगत्त्रकाश सल्लक संगढि ओहि कालक शिष्ट समाजक मातृभाषा 
ओ दैनन्दिन प्रयोगका भाषा छल । नाटकक वाचिक अशितयमे ओ$र प्रयोग 
उपयुक्त होइत, तयापि अधिकाधिक नाटकमे मैविलीक प्रयोगक सामाजिक 
कारणक गम्भीर अनुसन्धान सम्प्रति अपेक्षित । ई बात नहि जे नाटकक वाचिक 
अभिनयगे नेवारीक प्रयोग सर्वया नहि भेल अछि । नेपालमे रचित नाटक सबसे 
अनेक एहनो नाटक अछि जाहिमे मैथिली भिश्चित नेवारी अथवा बुद्ध नेवारी 
गाषाक प्रयोग संवादक माध्यमक रूपमे भेल अछि | जगत्प्रकाशक एकगोट नाटक 
भूलदेव शशिदेवोपास्यान एही कोटिमे अयत अछि। तीत अंकक एहि नाटकमे 
जगत्यकाश ओ जगच्चन्दर दुहेक भणिताक गीत अछि। बोच-बोचमे मैथिलीक पुट 
बिद्यमान रहितो मुख्य प्रवाह नेवारीए भाषाक अछि। नेवारी वास्तव आर्य- 
भाषासे भिस्त तिव्वती-वर्मी परिवारक शाला थिक ते आयंभाषा-भापीक हेतु सह 
बोधगम्य नहि । संगहि प्राचीन नेवारीक अर्थ वूझब सम्प्रति नेवारी भाषी विद्वानहुक 
लेल दुह बुझन जाइत अछि । अतः उपरिचचित नेवारी नाटकक साहित्यिक 
मूल्यांकत सम्भव नहि! 

जयत्प्रकाशमल्लक पारिजातहरण नाटकमे ब्रजभाषाक प्रयोग भेल अछि, यद्यपि 
ठाम-ठाम अवधीक छाप सेहो अछि । अनेक स्थल एहनो अछि जाहि ठाम मैथिली 
आवाक रंग स्पष्ट प्रतिभासित होइत अछि। दोसर दिस उपाहरण नाटक 
यद्यपि पूर्णतः परिनिष्टित मैथिली गद्यसदगय अछि तथापि कोतो-कोनो गीतमे 
अज-अवधीक सेहो प्रभाव दृष्टिगोचर होइत अछि । 

आल्चयंक विषय ई अछि जे जगत्मकाजक कोनहू रचनामे बंगला अथवा 
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अजबुलिक कतहु कोनो स्पर्श नहि अछि । हिनक परवर्ती कालमे तँ अवश्ये, जे 
पूर्वकालगे भक्तपुरमे तथा समकानमे ललितपुरगे रचित कतोक नाटकमे बंगला 
ओ ब्रजबुलिक प्रयोग देखल जाइत अछि । जगत्प्रकाशमल्लक रम्मानमे श्रीनिवास 
मल्ल द्वारा आयोजित मदालसा हरण नाच जे पाछां 'ललित कुबलयाश्व नाटक' 
नामके प्रख्यात भेल, ताइमे बंगला ओ ब्रजबुलि प्रयुक्त भेल अछि। सम्भव अछि 
जे बंगला ओ व्रजबुलिक प्रति जगत्त्रकाशक निरपेक्षताक कारण रहल होयत ओकर 
सम्यक ज्ञान प्राप्त करवाक अवसर ओ साधनक अभाव | प्राय: हिनक शासन 
कालमे भक्तपुर राजसभामे कयी वंगभापा विज्ञ विद्यमान नहि छ । तथापि एकटा 
बंगलाभापाक गीत जगठाकाशक भणितासे गीतपंचकमे अवश्य उपलब्ध अछि, 
यथा- 


अमी न सही प्राण तुमार वियोगे । 
अनेक पाइनुँ सुख तुमा संग्रोगे॥ 
अमी न छाडिलो प्रेम छडाइलो देवे । 
बिनति सुनिया देव पिया संग रे(लि)वे ॥ 
हिया ते तोरिया दैवे लय मेलो पराणे । 
ई दुख लागिलुँ मोरि परमेलो वाणे ॥ 
सदन कडलो वन वन कडलूं घरे। 
घुँटिया फिलिया संगे पाइलो वरे ॥ 
कहिलो प्रकाश नुप तुभारे आसा। 
चाँदशेखर संगे पाइवा वासा ॥ 


उपर्युक्त वियेचनसे एतबा स्पष्ट होइत अछि जे जगत्त्रकाश बहुभापाविज्ञ 
छलाह । संस्कृत, नेवारी ओ अजमापा+ जन छतनि । किन्तु हुनक साहित्य साध- 
नाक अन्यतम माध्यम छलनि मिथिला भाषा । पारिजात हरण ओ मूलदेवशशि- 
देवोपाख्यान नाटकके' छोडि, शेष नाटक मैयिली गद्य ओ गीतगे निबद्ध छनि। 
हक गीतक जता संग्रह सब आविष्कृत भड सकल अछि ताइ सभमे मैथिलीए 
भाषाक गीत सव संकलित अछि । एहियें सिद्ध होइत अछि जे जगतप्रकाशमल्ल 
मैथिली भाषा ओ साहित्यक विशिष्ट ज्ञानसें सम्पन्न छलाह । मैथिली भाषामे 
हनक गति निर्वाध छननि । नाटकमे प्रयुक्त मैथिली नद्यसे सहजहि अनुमान होइत 
अछि जे जमत्मकाज मैविलीक अभिव्यजनाशबिज ओ व्याकरणिक स्वरुपसँ पूर्ण 
परिचित छलाह । ते" आत्मविश्वासक संग मैंथिलीमे काव्य ओ नाटकक रचना 
कयलनि। 

जमठाकाशक नाटक ओ मीठे जाहि गेंचिलो भाषाक रूप भेटैत अछि से 
सरल ओ स्वाभाविक भाषा अछि । सर्वत प्रसादगुणसे सम्पन्न अछि । परन्तु स्पष्ट 
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वृक्षि पड़ैत अछि जे ई भाया हुतक सीधल भाषा छनि। ते" माठभापा रहने जे 
मामिकताक अपेक्षा कयल जा सकछ तकर अभाव अछि । क्वचिते कतहु लोकोक्ति 
ओ उपलक्षणक प्रयोग भेल अछि । भाषागता लक्षणात्मक ओ व्यंग्यात्मक वैशिष्ट्य 
जे जगण्य्योतिम्मंल्लक भाष।मे देखल जाइत अछि से जनतप्रकाशक भाषामे नहि 
भेटत अछि । 

नाटकमै गथक प्रयोग, दू-एक के छोडि सव नाटकमे प्रवुर रूपमे मेल अछि 
किन्तु से सव छोट-छोट संवाद मात्र अछि। सामास्यत: एक वा दु लघुवाक्यमे 
अभिवादन, स्वागत, प्रश्न, उत्तर, जिज्ञासा, सहमति, चिन्ता, अश्चर्य इत्यादिक 
भाव ब्यक्त कऽ देल गेल अछि । जाहि ठाम प्रेम, मात्सर्ये, उत्साह, क्रोध इत्यादि 
मानसिक आब्रिगक अभिव्यक्तिक अवसर उपस्थित होइछ, ओहनो स्थल पर नाटक- 
कार संकेपहिमे काज चला लैत छथि, यद्यपि एहन स्थलपर वाक्यरचना अपेक्षाकृत 
दीर्घ म; जाइत अछि । एहन स्थलक गयक यास्ता प्रेक्षकके अशय सन्तुष्ट करत 
अछि। 
प्रभावतीहरणक गर्भनाटक रामचन्द्र उत्पत्तिमे लोमपादक उक्ति अछि 

हे मंत्री देश दुभिक्ष मेल । प्रजाक पीड़ा भेल । दैवज्ञ सवे कहैछ जमो ऋक्षखूंग 

आबयि तजो वृष्टि हीअ, सुभिक्ष होअ । व्हकश्ांग आनयक उपाय करू १ 

एही नाटकमे वञ्चनाभक संग युद्धक परिस्थिति उपस्थित मेला पर प्रद्युम्न ओ 
प्रभावतीक वार्तालापक अंश द्रष्टन्य जछि-- 

पद्युम्न-हे प्रिये । त्रास जनु करिए। हमे एक क्षणे सवहि मारब किर 

सम्बन्धि भेल, ते मारविते संकोच होइछ । 
प्रभावती- हे नाथ ! अपन जीवनरक्षा कह। ई अमोध अस्त्र हमारा बापके 
ग्रह्मा देल । ई लियो । अपन प्राणरक्षा करु 

अवश्ये जगरप्रकाशक ई गद्यसंबाद सव नाटकक गीतात्मक एकरसतामे 
परिबर्तन क$ रोचकताक सुष्ट करत नाट्यप्रयोजनके' कुशलतापूर्वक सम्पादित 
करैत अछि । 

जगलाकाश संस्ट्तक सामान्य ओ सरल शब्द तथा तदुभव शब्दक सर्त 
अयोग करत छथि । कतोक ठाम अवदट्रोक शब्दक समावेश कः दैत छथि। मुदा 
लगैत अछि जेना जगत्प्रकाशक मैथिली भाषाक शब्दकोष ओतेक विस्तृत नहि 
छल । ई तथ्य हुनक गोतक भाषासे स्पष्ट होइछ जाहिमे समाने शब्दावलीक पुनरा- 
बृत्ति होइत रहैत अछि। प्रायः वैह कारण अहि जे अनेक ठाम जगत्प्रकाश 
सस्कृतक ओहून शब्दक प्रयोग रेहो करत छथि जे मैयिलीमे दुरूहे अथवा कठिन 
मानल जायत । एहुन कतोक शब्द जकर प्रयोग जगत्प्रकाशक रचनामे भेल अछि, 
'एत$ देखल जा सकैत अछि-- 

एनि (एणी) - हरिणो । कुजेशय -कमल। ख-आफाश । छायापथ- 
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आकाश, वायुमण्डल । नाक-स्वर्ग । नावपोतफकर-हाथीक सूंढ। 
वरभृत-कोइनी । भुतग-जल। भुवनद-गेष। याभिनिमुखन्साँझ । रविहित- 
कमल । राध-बैशाख । वनद-मेघ । वनधि-समुद्व । शिखिवाहन-कात्तिकेय। 
जिलीमुख-मधुमाँछो, बाण, मूर्ख । चिवरिपुवधु-रति । छुक-व्वेष्ठमास | सुखि- 
(पि)रबंजी। संबररिपु-कामदेव । सारस-कभल, चन्द्रमा । सुरपथ-आकाश । 
शौरि-कृष्ण । इत्यादि । 

अवश्ये अनेक ठाम ई प्रयोग किछु काव्यगत चमत्कार उपल क5 दैछ जे 
अन्यथा नहि होइत । तायिकाक द्वारा रोपमे प्रियतभके” वा पुरुषक हेतु शिलीमुख 
कहँब सोद्देश्य भक जाइत अछि, बधा-- 


"पिय! तोहे शिलीमुख जाति 
नहि कर किछु परिप 

धुल्ब शिलीमुख सहज चंचल मति 
दिने दिने कत दुख देला। 


एहिठाम मधुमांडीक चंचलमति, वाणक दुखदायकता तया मूर्खक अपदुता 
श्लेष द्वारा व्यंजित होइत अछि । एहन स्थल ते क्षम्य अछि किन्तु मेघक हेतु वनद, 
भुवनदद; समुद्र हेतु वनधि; वैशाख हेतु राधः ज्वेष्ठक हेतु शुक्र सन प्रयोगे 
अरशंसनीय नहि कहल जा सकैत अछि । 
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जगताकाशमल्लक नाट्यकेति सवक समेकित रूपसें अनुशीलन कयला उत्तर हुनक 
माद्य विधानक अनेकशः सामान्य विशेषता सब परिलक्षित होइत अछि। ओहिमे 
संसत नाट्यजञास्तक कतिपय लक्षण सव अवश्य भेटत अछि परन्तु ताहिस अधिक 
नवीगता ओ भिन्नता दृष्टिगोचर होइत अछि । 

प्रस्तावना ओ भरतबाक्य नाट्यक अनिवार्य अंगक रुपमे संस्कृत नाट्यशास्त्र 
ओ नाट्यप्रयोगमे देखन जाइत अछि । जगत्त्रकाशहरक नाटक सवमे एहि परम्परा 
अनुसरण करत आरभ्भमे प्रस्तावना ओ अन्तये काव्यसंहार पूर्वक भरतवाक्यक 
आयोजन भेल अछि। किन्तु ओकर सतर्क अध्ययन ओ विश्लेषणसें स्पष्ट होइत 
अछि जे एहि डुनू औपचारिक आयोजनमे अनेक नवीत तत्त्वक समावेश भऽ गेल 
अछि। 

प्रस्तावना आरम्भ होइत अछि मैथिली नान्दीगीतक गायनसे । एहि नान्दी- 
गौतमे शिव ओ पार्वतीक वन्दना रहैत अछि। नेपालक मैथिली नाटकमे 
आरम्भमे संस्कृतमे नान्दीबलोकक पाठ होइछ । जगत्प्रकाश मैथिली तान्दीक 
पश्चात्‌ संस्कृत नान्दीश्लोकक प्रयोग करैत छथि । दिनक कतिपय नाटकमे 
सुधार प्रवेश कः नान्दी पाठ करेत अछि मुदा कतोक नाठकमे नान्दीक पश्चात्‌ 
सूत्रधार प्रवेश करैत अछि । नान्दीक पश्चात्‌ सूत्रधार मैथिली गीत द्वारा भगवतीक 
स्तुति करैत अछि जाहिमे कखनो सूत्रधारोक प्रवेश-यूचना रहैत अछि। तदुपरि 
पुष्पांजलिश्लोकक पाठ कयत जाइछ जाहिमे शिवक नन्दनापूर्वक मंगलकामना 
रहैत अछि। पु्णाजसिःविधान नेपातोय रंगमंचक अनिवार्य इर्य छल । एहि 
सम्बन्धमे मलयगन्धिनी नाटकक प्रस्तावनामे नाट्यशास्त्रसँ एकटा बचन उद्धृत 
कयल गेस अछि-- 


रङ्ग पौठस्य मध्ये तु स्वयम प्रतिष्ठित: । 
इत्यर्थ रडूतमध्ये तु कते पुष्पमोक्ाणम्‌ ॥ 


एहिसे स्पष्ट अछि जे रंगभूमिक मध्यमे पुष्पांजलि अपित कथल जाइत छल 
परन्तु पुष्पांजलिस्लोकमे ब्रह्माक नहि अपितु शिवक वन्दना होइत छल । वास्तवमे 
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आरम्भसे लड पुष्पांजलि धरिक कृत्यवे नान्दीएक प्रवद्धित रूप मानल जा सकँत 
अछि। ई कृत्य सम्पन्न भेला पर सूत्रधार नटीक आह्वान करैत अछि। नटीक 
अयला पर सृत्रधार नाट्यक अवसर ओ नाट्यक आदेश देनिहार राजाक अथवा 
नाटक-रचमिता वा जकरा अनुरंजनार्थ अभिनय कयल जाइछ ओहि राजाक 
नामोल्लेख करैत नाद्याभिनय करबाक प्रस्ताव करैत अछि । नटी द्वारा राजाक 
सम्बच्धमे जिज्ञासा कयला उत्तर सूत्रधार ओहि राजाक प्रशस्तिक गीत गवेत 
अछि। पहि गीतके” *राजवरण्णना' गीत कहल जाइत अछि । एकरा उत्तरे नटी 
ओहि नगर बा देशक वर्णन करैत अछि जतऽ अभिनयक आयोजन भेल रहैत अछि। 
मैह थिक 'तगरवर्ण्णना' वा 'देशवर्ण्णना' गीत ।ई दुहु गीत नेपालीय मैथिली नाटफक 
प्रस्तावनाक अनिवार्य अंग थिक । एहिसँ अनेक ऐतिहासिक तथ्यक परिज्ञान होइत 
अछि। 

एहिठाम राजबर्ण्णना ओ नगरवरण्णेनाक एक-एकगोट उदाहरण प्रस्तुत कबल 
जाइछ जाहिसँ ओफर विषयवस्तुक सामान्य परिचय भेटि सकैत अछि। मलय- 
गन्धिनी नाटकक राजवर्ण्णेना पूर्वक प्रकरणमे उद्धृत भेल अछि जाहिमे श्रीनिवास- 
मल्लक प्रशंसा अछि । मदन-चरित्रक अभिनय जितामित्रक आदेशसे भेल छल तो 
ओहिमे जितामित्रहिक प्रशंसा कवल गेल अछि-- 


नृपति जितामित्र नव राय आवे, 
एकरा बले अरि कातर फल पावे ।। 
मदन लक्ष कोटि तुअ रूप ध्यान, 
खंजन वर सत लोल दिठि बान ॥ 
नूतन शरीर नूतन तुअ रसिके; 
मदत मलिन भेल देखि रूप सिके ।। 
जगतचन्द चिक आवे एक गृती, 
अभय देअथु सवे मिलिकहु मुनी ॥ 


एहिना माद्रव-मालति नाटकक नयरबण्णैना बा देखवण्णेता गीत सहो दष्ट 


भमदि नगरि बुध जनहि बहुत, 
चारि वरन रह तथुहु सुधूत ॥ 
बुरबनिता जत अति अभिराम, 
दुय रसिक गुव सब भेल काम ॥ 
बेद मंगल चण्डि पढ़य पुरान, 
बहु विध जन गुन बुझए निधान ॥। 
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देवालय कूप तराग, 
बागिहि वाटिका पय लेल राग॥ 
जगरप्रकाश भन तोहे देवि माता, 
चन्द्रशेखर लग देश्वयु माता ॥ 


प्रस्तावनाक अन्तमे सुत्रधार ओ नटी ताट्यवस्तुक अनुकूल अपन-अपन भूमिका 
ग्रहण करबाक निश्चय करँत प्रस्थान करैत अछि । साधारणत: सूत्रधार नायकक 
ओ नटी नायिका भूमिका ग्रहण करैत अछि । परन्तु कोनो-कोनो नाटके एहिसँ 
भिन्न भूमिका ग्रहण करबाक निश्चय करैत देखल जाइत अछि। 

प्रभावतीहरणमे नडीक प्रस्ताव होइत अछि--'इहाजे अचुम्न हमे प्रभावती 
काछय चलु'""इहाओे कृष्णक संग प्रवेज करू, हमे वज्जनाभ संग प्रवेश करव ।' 
नलीय नाटकमे सूत्रधारक प्रस्ताव होइत अछि--'हमे नल राजाक नेपथ्य करव, 
इहाओ दमयन्तीक नेपथ्य कर गय ।' किन्तु मलयगन्धिनी नाटकमे नायिकाक 
माता-पिताक भूमिकामे मूघधार ओ नटी तवा नाविका मलयगन्धिनीक भूमिकामे 
अपन वेटीके' प्रस्तुत करवाक सुचना दैत सूत्रधार नटीके कहैत छैक-- है परिये हमे 
वसुभूति राजाक कछनी करव मए, इहाबे मदनाऊ कछनी करू मए--मलय- 
गन्धिनीक कछनी अपने वेटी कछाउ बए 1" 

एहि प्रकारक निश्चयक संग सूत्रधार ओ नटी मंचपरसँ निष्क्रमण करैत अछि 
आ प्रस्तावना समाप्त होइत छक । प्रस्तावना-समाप्तिक अभ्यबहित पश्चात्‌ नाट्य- 
वस्तुक अभिनय प्रारम्भ भऽ जाइत अछि। 

नाट्यान्तमे, ताट्यशास्वगे विहित निर्वेहण सन्धिक अन्तिम तीन अंग पुर्वबानय, 
काव्यसंहार ओ प्रशस्तिक निर्वाह जगत्प्रकाणक नाटके देखल जाइत अछि। 
प्रशस्ति थिक भरतवाकय जाहिमे राज्य, राजा, प्रजा इत्यादिक मंगल-कामना रहैत 
अछि । जगत्प्रकाशक नाटकमे संस्कृत इलोकभे एहि विधिक सम्पादन देखल जाइत 
अछि । जगत्प्रकाणसँ पूर्व जगञ्ञ्योतिम्मंल्लक नाटकमे नाट्थ-समापनक अत्यन्त 
जटिल विधान देवल जाइत अछि । ओ हिमे नाट्वान्तरमे नाट्यमाहात्म्य, शिवस्तुति, 
नाट्याशिनयफ प्रयोजनभूत कारण विषयक कारण-कथनगीत, १शुपति-स्वुति, 
कुराग प्रायश्चित्त-गीत, कहरा-गीत, शान्तिरथ-गीत, आरती-गीत, देवी बिज्ञप्ति- 
गीत तथा भरतवाक्य इत्यादिक विस्तृत विश्वानक पालन कयल गेल अछि। 
जगत्मकाशक नाटकमे एकर संक्षेपीकरण भ$ गेल अछि । निर्वहण सन्दिक अन्तिम 
तीनू अंगक कोगो ने कोगो रूपमे निर्वाह करैत एहि संसारके असार ओ अनित्य 
मानि ईश्वर ओ ईश्वरीक भक्ति करबाक आकांक्षा नायक, नायिका अथवा अन्य 
प्रमुख पात्र द्वारा व्यक्त कयल जाइछ तया एतद्विषयक मैथिली गीतक गायन 
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कबल जाइत अछि। नलीय ताटकक अन्तमे काब्यसंहारक सूचना दैत गल बहैत 
छथि-- 
हे विदर्भाधिप, हे लोके । हम पिया दुह ्यमित 
वनवास राज्यश्रष्ट ते सवहि वहुत क्ले पाओस । 
ईश्वरीक प्रसाद पून राज्य प्राप्ति भेल, ते 
असार ई संसार, ते निमिले ईश्वरीक भरणार 
परायण भयकहु जन्म नीत करब । 


मंच पर उपस्थित सब पात्र एकर समर्थन करैत अछि तथा शिव-पार्वतीक स्तुति- 
गीत गावि भरतवाययक पाठ करैत अछि। 
शीत निम्तप्रकारक अछि 


चळजेखर शिव त्रिभुवन नाथ । 
तन्हि पद लग रह हमे दुह साथ ॥ 
एहि लाइ सुमरब देव इसान । 
परमन होअथु सदा शिब जान ॥ 
भूत गण संग तुअ वास मसान । 
बाम दिस पारबति धरय सुवान ॥ 
जगतप्रकाज चाँदशेखर सुभाव । 
घरम करम दिने तोहहि पाव ॥ 


प्रभावती हरण गाटकमे पहिने काव्यसंहारक किछ अंश कहि संसार-असारताक 
भाव सूचित करैत शिवक बन्दना-मीत अछि- 


मन हमरा एहि भेला ॥ 
हमे सब जानल संसार असार, सार एक शिव नाम। 
महेशक शिरे गंगाजल धार, एहि सेवि नहि होए बाम ॥ 
शिवपद सेव एके न कर बिचार, हम सेवय एहि ठाम। 
प्रकाश नूपति कह तोहे अधार, पूरह मनक काम॥ 
ईश्वर-भक्तिक महत्ता स्वीकार कः पुनः काव्य-संहार ओ पूर्ववागय कहल गेल अछि, 
तखन भरतदाकय पढ्ल गेल अछि। तदुत्तर पंचम राममे भूमरि गीत गाओल गेल 
अछि जाहिमे भगवतीक विनती कयल गेल अछि-- 


कृपा करह जगत जननि माता। 
तोह भवानि सव लोकक धाता ॥ 
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खीन सेवक हमे देखि कर करुणा । 
कि बह माता तोहर मुना ॥ 
जगठाकाक नृपति कर विनती । 
जनम जनम होड तोर पद मती ॥ 


अभावती हरण नाटकक अतिरिक्‍त जगत्प्रकाशक अन्य सब ताटकक चरमान्तमे 
अनिवार्य रूपसे संसार-अनित्यताक भाव ब्यक्त करत एकटा गीतक विधान अछि जे 
पंचम रागमे निवद्ध झुमरि गीत थिव, जकर गान सव पात्र मीलि क$ करेत अछि। 
गीत दार्शनिक भाव-सम्पत्तिसें परिपूर्ण अछि । कमलदल पर स्थित जल-विन्दु सदृ 
ई शरीर अस्थिर अछि । सांसारिक समस्त वैभव, भित्र, परिजन सब क्षणभंगुर 
अछि। ईश्वर शरीरक सृष्टि कयलनि जाहिमे राजा थिक मन एवं अन्य अवयव 
ओकर दास थिक। एहि चंचल मनक कारणे अधमे, अपयश, जारा भेटैत छैक-- 


अचिर कलेबर जानु हे 
कमल पातक जल तुले ॥।्ुऽ॥। 
भवत कनक जन रजत आदि जत 
थिर नहि रह सब जने ॥ 
सुतमित सब धन सुख दुख जरीर 
अधिर जानल मने॥ 
सिरजल शरीर ईसर सबका 
मन नृप अवयव दासे । 
नहि दाबए पुने अधरम अपजस 
मन बसे पावए तरासे ॥ 
जगत्‌ प्रकाश आस कएल तोहर 
चाँदशेखर दुहु भाव। 
जगत्‌ जननि पद हेठहि राखह 
बृह जनक दुह काय॥ 


जगरप्रकाशक अन्यान्य सब नाटकक अन्तमे एहि गीतक गायन कयल गेल अछि 
अथवा एकर गायनक संकेत देल गेल अछि। एहिठाम एकटा रोचक तथ्य सूचित 
करब आवश्यक लगैत अछि जे परवत्तीकालक नाटककार जितामित्रमल्लक कालिय- 
'मथनोपाल्यान ओ मदासलाहरण नाटकमे तथा भरुपतीन्द्र मत्लक भाषा नाटकमे 
सबसे अन्तभे एही गीतक गायन करवाक निर्देश भेटत अछि । 

जगत्प्रकाशमल्लक नाटक सबसे अंक-विभागक प्रकिया नाट्यशास्त्रीय अंक- 
विधानसे सवंथा भिन अछि। समस्त नाट्ववस्तु छोट-छोट दृश्यमे विभक्त अछि 
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अकरा, नेवारीमे लु कहल जाइछ। जगजज्योतिर्मल्ल एकरा 'सम्बन्ध' नाम देने छथि। 
एक काल तथा एक स्थानक घटनाके' एक लु मे राखल गेल अछि । क्वचित्‌ एक 
लु मे स्थानक परिततँगो देखल जाइत अछि । 

एकहि नाटकक अभिनय एकसें अधिक दिनमे सम्पन्न होइत छल । एक दिनमै 
जतबा नाट्यवस्तु अभिनीत होइत छल तकरा एक अंकमे राखल जाइत छल । 
अतः एहि अंक सबके? अंक नहि कहि दिवसांक कहव बेसी उपयुक्त अछि । 

आरम्भिक अंकक अन्तमे निर्देश रहैत अछि 'इति प्रथमाडूक:' । एहि सँ आगा, 
अंकक आदि ओ अन्तमे क्रमश: “अथ द्वितीय दिवसे'''इति ह्वितीयाइक:', 'अथ 
तृतीय दिवसे*'इति तृतीयाङ्कः' निर्दिष्ट रहैत अछि। अन्तिम अंकक अंक- 
समाव्तिक सूचना रहितो अछि आ नहियो रहैत अछि । 

लु(दृश्य) ओ अंकमे कोनो सामंजस्य नहि रहेत अछि। कोनो लु(दृश्य)क 
समाप्तिक पश्चात्‌ अंकन्समाप्ति हो से आवश्यक महि। उदाहरणाथ प्रभावती 
इरणक लु एवं अंक योजनाके' देखल जा सरकत अछि। सातम सु मे कृष्ण, रुक्मिणी 
सत्यभामा प्रवेश करैत छयि । दुइटा संवाद होइत अछि-- 

कृष्ण-<हे भिये खनेक विधाम करू। 

रुक्मिणी-सत्यभामा- नाथ ! अवश्य । 

एकरा बाद प्रथम अंकक समाप्ति सूचित कबल जाइछ । सातम लु केर शेष 
भाग ओ अग्रिम कथा द्वितीय दिवसमे अभिनीत होइत अछि । एहिंना बारहम लु 
केर मध्यमे द्वितीय अंक समाप्त भः जाइछ । तथा ओहीठामसेँ तृतीय दिवसक अभि- 
नय आरम्भ होइत अछि। 

नाटक सब बहुदिवसीय होइत छल । एक दिनमे नाट्यवस्तुक जतवा अंशक 
अभिनय होइत छल तकरा एक अंक मानल जाइत छल । एहि क्रममे कोनहु दृश्यक 
मध्यहुभे अंक -समाप्ति भेलापर तथा दृश्यक मध्यहिसँ अग्रिम अंकक अभिनय अग्रिम 
दिन कयावस्तुक ओहि वन्द आरम्भ मेलासँ, जतः पूर्व दिन समाप्त भेल छल, 
अभिनेयतामे कोनो अभिघात वा व्यवधानक अनुभव नेपालीय प्रेक्षकके' नहि होइत 
छलक । एहि प्रकारक नाटय प्रक्रियासँ नेपालीय प्रेक्षक पूर्ण परिचित ओ अभ्यस्त 
छल। 

एहि प्रकारक अंक-विभाजन नाटककार द्वारा कवल जाइत छल वा ताट्या- 
भितय कयनिहारक अपन सुविधानुसार कयल जाइत छल तकर निश्चय करव संभव 
नहि भऽ सकल अछि । परन्तु जगतत्रकाशक जे नाटक सव उपलब्ध अछि ताहिमे दुइ 
जाटकके छोडि शेष सव तीन अंकमे विभाजित देखल जाइत अछि । परन्तु उषाहरण 
नाटक चारि. अंकमे विभाजित अछि। दोसर दिरा नलोयनाटकभे अंकविभाजनक 
कोनो संकेत नहि अछि। एकटा वृहत्‌ नाटक होइतों अंकक विभाजन नहि रहब 
आश्चर्यजनक लगँत अछि । संभव अछि जे प्रतिलिपिकारक प्रमादवशात्‌ अंक-निर्देश 
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छूटि गेल हो। तलीय नाटक जगत्प्रकाशक अन्य नाटकक अपेक्षा बहत वैध अछि 
ते एक दिनमे ओकर अभिनय समान्न होयब संभव नहि । अत: ओहिमे तीन वा 
तीनसे अधिक अंक अवश्य रहल होयत । hs 

अवेशगीत ओ पात्र-परिचय नेपाली मैथिली रंगमंचक विशिष्ट उपादान 
थिक। नाटकमे जखन कोनो एकपात्र वा पात्र-समूह प्रवमत: रंभूमिे प्रवेश करैत 
अछि तं प्रवेशसं पूर्व ओकर सूचना गीत डरा देल जाइत अछि जाहिमे पात्रक रूप, 
परिधान, चरित्र, गुण ओ अन्य परिचय-तुत्रक परिगणन रहैत अछि। वैह थिक 
अरवेशगीत । ई गीत कतहु प्रवेश कयनिहार प्रमुख पाधक उक्तिक रूपे रहैछ अथवा 
पात्र-निरपेक्ष कयन रूपमे । दह प्रकारक प्रवेश गीतक एक-एक नोट उदाहरण देखल 
जा सकैत अछि। 

नलीय नाटकमे विदर्भ नरेश भीम सपरिवार प्रवेश करत छथि। एकर सुनना 
भीमक उक्ति रूपमे प्रदत्त प्रवेश-गीतमे देल गेल अछि-- 


नरपति भीम भन जगत बखाने । 
कलावति रानि तोहे चतुर मुजाने ।। 
सन्त निपुन मन्त्रि अति बुद्धिमाने । 

कोटवार सखि बहु वानिहु पाने ।। 
कुमारि दमयान्ति सुन्दर ख्ये। 

त्रिभुवन नहि सम तोहर सख्ये ॥ 

प्रभावतीहरणमे कृष्णादिक प्रवेशक सुचना जाहि गीत द्वारा देल गेल अछि से 
पात्र-तिरपेक्षन्डक्तिक रूपमै प्रयुक्त प्रवेशनीतक उदाहरण थिक-- 


पोत बसन वर चारि करे। 
शंख चक्र गदा पदुम घरे ॥ 
सुतदार सहित कयत परवेश । 
देन अभय दूर कयल कलेश ॥ 


प्रवेशगीत मध्यकालीन मैथिली ताटकक महत्वपूर्ण विशेषता छल । एकर 
अयोग मिथिलाक कीर्ततियाँ नाटकमे अनिवार्य श्यमे होइत रहल अछि । असममे 
अंकीया नाट सपे मैचिलीक जे नाट्य परम्परा विकसित भेल, ओहुमे एहि प्रवेश- 
गीतक प्रचुर प्रयोग भेल अछि । परन्तु वेज कथनिहार कोन प्रमुख पावक उनित- 
हुक रूपमे प्रवेश-गीतक योजना जगतृप्रकाश सहित नेपालक अन्यह नाटकमे सर्वत्र 
क जाइत अछि। प्रवेश-गीत सम्बन्धी ई जिजेपता भायः जगत्पकाशेक देन 
क 
मंचपर जखन कोनो पात्र वा पाज-समूह प्रवेश कः जाइत अछि तखन आरम्भ 
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होइत अछि पाज-्यरिचय । प्रत्येक पात्र वरीयता क्रमस अपन-अपन परिचय एक- 
एक गोट संस्कृत झ्लोकगे दत जाइत अछि। एहिं आत्मपरिचय-श्लोकमे पात्र 
अपन गुण, वैजिष्ट्य तया म॑ यपर उपस्थित अन्य पाऊस आन सम्बन्धक सूचना दैत 
अछि । एटि ग्रेकक पात्र विशेयक परिचय प्राप्त क; लैत अछि जाहिसँ आगा अन्य 
दृश्यो ओकर उपस्थित भेला पर भिन्हबामे श्रम नहि होइत छैक। पूर्ववर्ती 
अध्यायमे पात्र-परिचय विययक उद्धरण देले गेल अछि जाहिमे एकर प्रतिक 
अभिज्ञान भऽ जा सकैछ, तो एतऽ कोतो उद्धरण देव अनावश्यक । 

जगत्मकाशक नाटकमे फथावस्तुक अनुरोधे' जेर-वेर पात्र सब प्रवेश ओ 
निष्क्रमण करैत रहैत अछि । एकरा 'पैसार' ओ 'तिस्सार' कहल जाइत अछि । 
एकरहुमे किछु नियमन देखल जाइछ। कलनो काल पात्रक पैसार ओ निस्सारक 
संकेत राग द्वारा देल जाइत अछि यो कखनो गीत द्वारा। एहि गीतके क्रमशः 
ैसार गीत' ओ "निस्सार गोत' कहन जाइछ। पैशार गीतमे पात्र अपन उद्देश्यक 
बा प्रयोजनक उल्लेख करैत मंच पर प्रवेश करैत अछि। तहिना मंचपर सं प्रस्थान 
करवा काल अपन स्थानक उद्देश्य ओ अग्रिम कार्य करवाक उल्लेख करत निस्सार 
गीत गबैत निष्क्रमण करैत अछि। ई दुटू कोटिक गीत प्रवेश कयनिहार वा 
निष्क्रमण कयनिहार पात्रक उक्तिक रूपमे रहैत अछि । 

जगत्त्रकाशक नाटकमे नाट्यञ्ञास्त्रमे विहित रुच्य कदावस्तुक साधन 
बिष्कम्भक, प्रवेशक, अंकावतार, पताका, प्रकरी इत्यादिक कथमपि प्रयोग नहि 
मेल अछि। एकरा स्थातमे एकटा विशिष्ट कोटिक नाट्य साधन कोणभाषाक 
अयोग भेल अछि। कोणभाषाए दुइ गोट स्थिति होइत अछि--प्रथम कोणे तथा 
द्वितीय कोणे । कोण भापामे भूत ओ भावी घटनाक सुचना देल जाइन अछि। 
परन्तु ई कम स्थल पर देखल जाइत अछि। विशेषतः एकर प्रयोग दृश्य-परिवर्त न, 
स्यान-परिवर्तन ओ काल-परिवर्तेनक सूचना हेतु कयल जाइत अछि। कोनो दृश्यमे 
कोतो पात्र जखन प्रवेश अथवा निष्क्रमण करैत अछि तन कोणभापाक आश्रय 
लैत अछि । एकगोट पात्र रहते स्वगत भाषण रूपमे तथा अधिक पात्र रहने उत्तर- 
अश्युत्तर रूपमे रहत अछि । पाज-निष्कमणक मूचनाक पश्चात्‌ प्रथम कोणमे जाय 
एक पात्र गन्तथ्य स्थात पर जयवाक इच्छा व्यक्त करैत अछि अथवा जयबाक 
प्रस्ताव करै त अछि, अन्य पा ओकर समर्थन करैत शीघ्र चलबाक अनुरोध करैत 
अछि। पुनः दोसर कोणमे जाय अन्य पात्र गन्तव्य स्थानपर पहुँचबाक सूचना दैत 
शीघ्र चलत्राक प्रस्ताव दैछ, तखन प्रथम पात्र ओकर समर्थन करीत क्षणेक विश्राम 
करबाक अववा ओहि ठामक दृश्य देखथाक इच्छा व्यक्त करैत अछि अथवा 
अन्यहि कोनो प्रसंगानुकूल वियय कहि एकर समर्थन करैत अछि। एहि तरहें 
स्थान-परिवर्तेन अथवा दृश्य-परिवर्तन सुजित भः जाइछ। एहिमे प्रथम कोणक 
संवाद पूर्वस्थानसाँ निष्कमण सुचित करैत अछि तथा द्वितीय कोणमे जाय कहल 
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गेल संवाद गन्तव्य स्थान पर पहुँचि जयबाक सूचक होइत अछि । 
माट्यवस्तु 


जगत्तकाश अपन ताटकक हेतु नाट्यवस्तुक चयन पुराण सवस करैत छथि । 
बिशेष रूपसं प्रसिद्ध घटनाक प्रति नाटककारक आकर्षण स्वाभाविक अछि । एहन 
घटनाक इतिवृत्त प्रेक्षक सामान्य रूपसे परिचित रहैत अछि ते' रस ग्रहण करबामे 
सौविध्य होइत छैक । कृष्णचरित, प्रभावतीहरण, उपाहरण, पारिजातहरण, नल- 
दमयन्ती कथा अत्यन्त परसिद्ध रहल अछि। एकर सभक प्रत्यक्षीकरणस॑ मध्यकालक 
प्रेक्षकगण निर्वाध आनन्दक अनुभूति प्राप्त कः सकैत छल । किन्तु कतोक नाटकक 
कथावस्तु सर्वथा अप्रसिद्ध अछि। मलयगस्थिनीक कथा, मदन-चरित्र, मूलदेव 
शशिदेवक उपाख्यान कोत पुरण ग्रहण कवल गेल अछि ते कहव कठिन अछि। 
इहो संभव अछि जे लोक प्रसिद्ध कथाके' नाटककार अपन कल्पनासे संवलित क$ 
ओकरा पौराणिक आवरण चढ़ा देने होयि। माधव-मालति तादकक कथावस्तु ते 
स्पष्ट भवभूतिक मालती माधव नाटऊसे लेल गेल अछि । 

जगठाकाशक नाटकक कथावस्तु सामान्यत: एहन रहैत अछि जाहिसँ काव्या- 
नन्द ओ मनोरंजनक संगहि धामिक मनोवृतिके' सन्तुष्टि भः सकय । एहि हेतु यदि 
चाटककारके' आयासपूर्वक धामिक प्रसंग जोड्वाक प्रयोजन वूझि पड्लनि तँ 
ओहिमे तारतम्य नहि देखौलनि । है 

हुनक नाटकक कथावस्तुक स्वरूप ओ प्रकृतिस परिचित होयवाक दृष्टं, 
एतः हनक किछ प्रसिद्ध नाटकक संक्षिप्त कथावस्तु देल जा रहल अछि। १ 


प्रभावती हरण 


क्ण, रुतिमणी, सत्यभामा, गद, सारण, भ्न ओ जाम्ब प्रवेश करेत छि 
तथा क्रमशः अपन अपन परिचय संस्कृत शोक द्वारा दैत छयि । पश्चात्‌ कृष्णक 
कहला पर सब गोटे उपवन देखवाक हेतु चलि दैत छथि । कृष्णक आज्ञासँ गद, 
सारण, प्रयुम्त ओ शाम्ब राज्यक चिन्तामे चलि दैत छथि आ कृष्ण, की 
ओ सत्यभामा उपवनक सोग्दर्यये अभिभूत भेल श्ंगारिक वामि निमख भः 
जाइत छि । 
अनन्तर इन्द्र, जयन्त, हंस, हंसी प्रवेश करंत छथि तथा क्रमश: अपन अपग 
परिचय दैत छयि । इन्द्र हंस तथा शुिमुखी ओ मूदुमुखी हंसीके' आदेश ईत छिन 
जे ई तीनू गोटे वखपुर जाय वञ्चनाभके' मारबाक हेतु प्रभावती ओ र्म 
मिलग कराबथि । हंस-हूंसी इन्द्रक कायसे वज़पुर चलि देत छवि । है 
तत्पश्वात्‌ ब्चनाभ, रानी प्रेमवती, अनुज खुनाभ, मंत्री 
प्रभावती, भतीजी चन्द्रावती, सेवक मत्त, ओ सै रन्प्रीक संग प्रवेश 
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सभ गोटे क्रमशः अपन अपन परिचय दैत अछि । दत्यराज सभाभवग दिस आ 
प्रभावती अपन महल दिस प्रस्थान करैत छथि। एही समय हंस आ हंसी दिव्य 
सरोवर पर पहुँचैत अछि। ओतहि वजनाभ सेहो पहुँचि हंस-हंसीके अयबाक 
कारणक जिज्ञासा करेत अछि । हंसी वच्चनाभके कहैत अछि जे हम रातोकनि अहांक 
नगर देखवाक हेतु आयल छी । पछाति वज्ताभ अन्तःपुर दिस बिदा भः जाइत 
अछि आ हंस-हंसी सरोवरे पर रुकि जाइत अछि । 

श्रीकृष्ण, रुक्मिणी ओ सत्यभामाक संग प्रवेश फरैत छथि । श्रीकृष्ण जिज्ञासा 
करैत छवि जे प्रात:काल भेलहु उत्तर प्रयुम्त, गद, जाम्ब, आदि नहि अयलाह 
अछि एही समय प्रचुम्न, गद, जाम्ब ओ सारण अबैत छथि । औपचारिक प्रणिन 
पातक बाद सभ गोटे सभास्थान दिस चलि पईत छथि । 

एम्हर हंस आ हंसी वञ्चपुरमे रारोबरक सौन्दर्य-दर्शनमे लागल अछि । तावत 
प्रभावती अपन सखीक संग सरोवर पर अदैत छनि । कुतूहलवशात्‌ प्रभावती हँस- 
हीस परिचय करत छथि । हंसी प्रभावतीक युवावस्था पर छेद प्रकट करैत कहैत 
अछि जे पतिक अमावमे ई निरर्थक बतल अछि। प्रभावती कहैत छथि जे हम तें 
अन्तःखुरमे अवरुद्ध छी तो अहीं जे कोनो उपाय करी तँ पतिक प्राप्ति भः सकैछ। 
एहि पर हंसी कहैत छक जे अहँ सन राजकुमारीक हेतु सुयोग्य वर एकमात्र 
हृषु पुटा भः सरकत छथि । प्रमावती प्रारम्भमे पिताक वैरी श्रीकृष्णक 
पुत्रस विवाह करबामे ततमत करेत छयि मुदा पछाति मानि जाइत छचि भा 
पर्वरागक कामदशासे ग्रस्त भऽ उठत छयि। प्रभावती हंसीके जीव्रातिशीप्न 
भिलनक युनित करबाक आग्रह करत छि । एहि पर हंसी हुनका कहैत अछि जे 
ओ अपना पितासें कहृचि जे तीनटा हंसी अनेक कौतुक वार्त्ता जनैत अछि तनिकासँ 
अपने भेंट करी । प्रभावती पिताक महल दिस आ हंस-हंसी अन्य सरोवर दिस 
अस्थान कः जाइत अछि । 

प्रभावती अपन पिता वज्यनाभके अनेक देशक वार्ता जननिहार हंस-हंसीक 
सेंट करवाक आग्रह करैत छथि । वचनान हंस हंसीके वजबैत अछि आ कोनो अपूर्व 
कथा कहवाक आग्रह करैत अछि । हँसी कहैत अछि जे जिभुवनमे एखन भद्र समान 
दोसर नट नहि अछि । बञचनाभ भद्रनटसँ भेंट चाहैछ। तखन हंस-हंसी ओकरा 
अजयमाक हेतु चलि दैत अछि। कृष्णक समीप पहुँचि हंस हुनकासँ निवेदन करैत 
अछि जे--हे इष्ण ! दालवराज वचनाभ देवतालोकनिके' बड़ कष्ट दैत छथि । ते” 
अहाँ अपन पुत्र वपुर पठाय वञ्चनामके' मारि देवतालोकनिक' कार्येसाधन करू । 
इन्द्र अपेनेसें एहि हेतु विनती कयल अछि ।' ई सुनि कृष्ण प्रयुम्तके पठयबाक हेतु 
तैयार ग$ जाइत छवि। कृष्णक आज्वास प्रद्युम्न, गद, शाम्ब आदि नट रूपमे 
बजजपुर चलि पंत छथि। कृष्ण आ सारण सेहो संग्राम देखबाक हेतु बञ्चपुर 
विदा होइत छथि। 
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बज्चनाभ आ प्रेमवती प्रवेश क$ परस्पर प्रेमालाप करेत देखि पडत छथि। 
एकर वाद सुनाभ, मंत्री, मत्त आदि वप्चनाभक निकट पहुँचैत अछि । हंस भद्रनट 
रूप प्रयुम्तके वझनाभक सभामे अनैत अछि। वप्चनाभक आज्ञासे भद्रनट बनल 
रुन, शुभनट बनल गद ओ चास्नट बनल जाम्बक संग थी रामोत्यतत प्रसंगक 
ऋष्यश्वृंग ऋषिक आगमन-प्रसंगक नाट्य प्रस्तुत करैत छथि । वञ्चनाभ नाट्य देखि 
अरस होइछ आ पुनश्व दोसर घडी नाट्य प्रस्तुत करबाक आज्ञा दऽ पिताक दर्शन 
प्रस्थान कः जाइछ। प्रभावती सश्वोक संग अन्तःपुर चल जाइत छथि आ हेती 
अदुस्नके' प्रभावती लग युनितिपूर्वक पहुंचवाक मन्त्रणा द5 स्वयं प्रभावती लग चलि 
जाइछ। एम्हर मालिनि द्वारा पुष्पमाला लः प्रभावती लग जयवाक काल प्रथुम्न 
पुष्पक उपर भ्रमर रूपे बैसि अन्तःपुर पहुंचेत छवि । प्रभावती शुचिमुखी हंसीक 
समक्ष विरहातुरा भेलि प्रचुस्‍्नसें मिलनक आकांक्षा व्यक्त करत छथि । प्रसुम्त 
तखन प्रत्यक्ष होइत छथि । प्रभावती सजा जाइत छयि आ हंसीक आज्ञासे प्रयुम्त 
के वरमाला पहिरा दैत छथि । दुनू प्रेमी-प्रेमिकाक मिलन कराय हंसी इन्द्रको 
समाद कहवाक हेतु जाइत अछि प्रभावती अपन सखीके' ई मिलत-वार्ता नुकय- 
बाक आग्रह करैत छयि मुदा ओ प्रभावतीक माताको ई समाद कहि दैत अछि। 
एम्हर प्रभावती ओ भ्रयुम्नके' शुंगारवा्ता होइछ । मिलनक पश्चात्‌ चुम्न अपन 
बासस्थान जाइत छथि । एही समय चन्द्रावती आ गुणवती प्रभावतीसँ भेंट करबाक 
निमित्त अवैत छथि। प्रभावती डुनूको अभीष्ट पति प्याक आशीवाद दैत 
छथि। 
गुणवती आ चन्द्रावती प्रभावतीक चेष्टासे ई अनुमान करैत छवि जे हिनका 
अवश्ये कोनो पुरुषसँ संगति भेलनि अछि । दुनू प्रभावतीसँ अपना हेतु अभीष्ट 
स्वामी क$ देवाक आग्रह करैत छवि । प्रभावती प्रदुम्तक सहायतासँ दुनूक विवाह 
क्रमशः शाम्ब आ गदसे करबंत छथि । प्रचुम्नक संग प्रभावती पुष्पवाटिका जाइत 
'छथि । एम्हर गद ओ चन्द्रावतीक परस्पर मिलन होइत अछि। 
अनन्तर कश्यप मुनि अपन शिष्यद्य सुबोध आ प्रबोधक संग प्रवेश करत 
छथि । ताबतू बघ्ननाभ ओ सुनाभ सेहो अपन पिता कश्यप मुनिक आश्रममे अवैत 
छथि। वञ्चनाभ मुनिसें राजसूय यज्ञ करबाक अपन इच्छा व्यक्त करैत छि । 
मुदा कश्यप मुनि मना करैत छविन आ घर घुरवाक आज्ञा ईत छथिन | वसनाभ 
ओ सुनाम घर पुरि जाइत छ/य । 
एकर बाद ब्राह्मण आ ब्राह्मणी कश्यपक आश्रममे आवि पुतर-प्राप्तिक इच्छा 
व्यक्त करत छयि। कश्यप हुनए इच्छा पूर्ण होयबाक बर प्रदान करैत छि । 
कश्यप ऋषि अपन दुनू शिष्यक संग तपश्चयमि लागि जाइत छथि । अनन्तर शास्र 
आ गुणवती ख्ंगारमष्डपमे जाय परस्परानुरक्तिक लाभ उठबैत छथि । एम्हर 
अद्युस्त आ प्रभावती प्रवेश करेत छथि। प्रचुम्न शाम्दसँ भेंट करु जाइत छदि आ 
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गद ओ चन्द्रावती प्रयृम्तसे भेंट करबाक हेतू अबैत छि । पछाति सखी द्वारा 
रानीके पता लगैछ जे प्रभावतीक अन्तःपुरमे कोनो पुरुषक प्रवेश भेल अछि। 
बजनाभ ओं सुनाभक अयला पर रानी ई वार्ता वजनाभके दैत छथि । वञ्चनाभ 
ओहि दुस्याहमी प्यके मारवाक हेतु प्रस्थान करेत अछि । ओकरा संग सुनाभ, 
मत्त आदि मेहो जाइत अछि । ई वात जखन पर्क पता लगेत अछि तँ ओहो 
गुद्धक हेतु सज्जित होइत छि । 

बजाताभ पुत्रीक अम्त पुर आवि प्रद्यम्तके' देखत अछि आ परिचय पुछेत 
अछि । प्रभावती डेरा जाइत छनि गुदा ग्न हनक सांख्ना दैत कहेत छयिन जे 
जो शीघ्र सबके मारि देताह । प्रभावती प्रथुम्तके' ब्रह्माक देल अमोष अस्त्र 
प्रदान करत छां । युत्ाभक संग गदओ ज्ञाम्वक तथा प्रयुम्नक संग वअनाभक 
ललका-ललकी होइत अछि । एही समय श्रीकृष्ण सेहो सारण आदिं परिजनक संग 
जूमि जाइत छथि । श्रीकृष्ण प्रयुम्नको सारङ्ग धनुष दैत छथि। युद्ध होइत अछि 
आ वञ्चनाभ मारल जाइत अछि । युद्धस्वल पर वीभत्स दृश्य उपस्थित भ$ 
जाइछ। भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी मृदित भऽ नाच$ लगैछ । आंत, करेज 
इत्यादिक काँच मांस खाय लगैछ। डाकिनी सभ लिघुर पिवऽ लगैछ । गिद्ध समूह 
उतरि क$ हाथ-पैर नोचि-तोचि खाय लगैछ। 

देत्यरानी प्रेमवती कोलाहल युनंत छवि । सखी युडक सूचना दैछ। ओ 
पतिक मृत्यु जानि पतिवियोगक जोरसँ सन्तप्त भः विलाप कर$ सेत छि आ 
विलाप करत मूच्छित भः जाइत छथि । 

श्रीकृष्ण वपुर प्रदुम्तक राज्यानियेक ऊरैत छथि । पछाति सबगोटे द्वारका 
प्रस्थान करैत छथि । द्वारकामे थ्रोकृष्ण रुविमणी ओ सत्यभामाक संग प्रभावती, 
चन्द्रावती, गुणवती आदिक परिचय करबैत छथि। उत्सव होइत अछि । कृष्णक 
झाध्येमे शान्ति रसक भीत होइत अछि । सब पात्र द्वारा ईश्वर ओ ईश्वरीक भक्ति 
करबाक संकल्पक संग नाटकक समापन होइत अछि। 


उषाहरण 

महादेव ओ पार्वती नंदी, भू गी एवं अन्य प्रमवगणक संग अवेत छथि । विश्व- 
कर्माको बजाय अपन प्रिय भकत वाणासुरक हेतु शोणितपुर नामेक नगरका निर्माण 
करबाक आदेश दैत छथि । विश्वकर्मा ओ अनुचरक चल गेला पर पार्वतीक संग 
बिहार करैत छत । प्रमगण आवि शोणितपुरक निर्माण सम्पन्न भ$ जयदाक 
सूचना दैत छनि । 

बाणांगुर अगत रानी सुगन्धिनी ओ युवेशाक संग अंबैत अछि । ओही संग 
मन्त्री कुभांड ओ विभांड सेहों अबैछ । दोसर दिगसँ वाणासुरक पुरी उपा अपन 
सखी चित्रलेखा ओ सुलेखाक संग अबैत छि । उषा अपन मनोकामना पूतिक हेतु 
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वार्बतीक पूजा-आराधनाक साकल्य व्यक्त करैत छवि। वाणासुर सेहो महादेवक 
तपस्या क$ बर प्राप्तिक उद्देश्यसं प्रस्थान करत अछि । 
बाणासुरक तपत्यासें महादेव प्रसत्न भः ओकरा वर मडवाक हेतु कहैत 
छथिन । बाणासुर अपराजियता ओ जरैलोक्यराज्यक वरदान मईत अछि। महादेव 
तथास्तु कहि बाणाभुरक हेतु निमित शोणितपुरमे राजानी बनाय शासन करबाक 
निर्देश दैत छभिन । बाणासुर वरदान पाबि उत्सवक आयोजन करैछ । शुक्राचार्य 
ओकर अभिषेक करैत छथिन । 
वाणागुर जैलोक्यराज्य पावि कामिनी-विलासमे मभ्त भ5 जाइछ । पूणे 
सन्तुष्ट मेला पर अपन शक्तिक स्मरण होइत छक । अपन शबितिसे मदमत्त भइ 
मंत्रीको बजाय कहैत छैक जे संग्रामक अभावमे हमर समस्त बल बेकार बूछि पडैत 
अछि। आब महादेव पुछल जाय जे युद्धका लालसा कोना पूर्ण होयत । मन्त्री 
सहित कैलास पर्वत पर जाय महादेवसे अभिमाने कहैत छनि जे विश्वमे कोनो 
बलशाली आब नहि रहल जकरासे युद्ध करी । ते ई सहस्रह ओ त्रिलोकक 
अखंड राज्य भारवत्‌ वृक्षि ईत अछि। हमर युद्धक आकांक्षा कोना पूर्ण होयत ? 
महादेव वाणासुरक मनक अभिमान वूलि मधूरध्वज प्रदान कंत कहैत छयिन जे 
एकरा अपन दुर्गक सिहटारपर गाडि देव । जहिया ई टूटि कः खसि पड़त तहिया 
बलशाली योद्धासँ युडक मनोरथ पूर्ण होयत । 
कृष्ण अपन परिवारक समस्त सदस्यक संग अबैत छथि । अपन-अपन परिचय 
दऽ सब अपन-अपन काजमे चल जाइछ। कृष्ण रुक्मिणी ओ सत्यभामाक संग 
एकांत निकुंजमे विहार करत छयि । 
वाणासुरक कन्या उषा गौरी सरोवरक जोमा देख5 जाइत छथि। ओहि ठाम 
भोरीशंकर के बिहार करेत देखि भक्तिपूर्वेक प्रणाम करैत छथि। किन्तु उपाक मगभे 
ओहने बिहार करबाक कामना जागि जाइत छनि । गौरी उपाक मनोर जानि, 
वर मड़बाक हेतु कहेत छविन परन्तु उषा लज्जावनत भऽ किछु नहि मईत छथिन। 
गौरी सन्तुष्ट भऽ वर देत छयिन जे बैशाख शुक्ल दादशीक रातिमे स्वप्ममे जे 
पुरुष आवि समागमसे कौमार्यभंग करत संह अहाँक पति होयत । उपा प्रसन्नमन 
अयन भवन अबत छथि । 
एक दिन सती सब अकस्मात्‌ उपाके विकलतापूर्वक कर्नंत देखैत छनि । 
जिज्ञासा कयला पर उषा स्वप्नमे आयल पुरुष ओ ओकरा द्वारा कयल रतिव्यापारक 
कथा कहैत छथित । कोमायंभंग भेलाले लोकापवाद होयबाक भयसे आक्रान्त भऽ 
जाइत छथि । संगहि ओहि स्वप्न-पुश्षक विरहे व्याकुल भऽ जाइत छथि । 
चित्रलेखा उपाके गौरी द्वारा देल वरदानक स्मरण करा दैत छधिन । उपाक 
विकलता देखि चिजनेखा समस्त दिव्य ओ अदिव्य विशिष्ट पुरुषक चिव बना 
देखबँत छचिन । ओहिमे एकटा चित्र देखि उपा लजा जाइत छथि। हुनक मुखमंडल 
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अरुणिम भऽ जाइत छनि । ओ माथ झुका लेत छथि । चितलेखा बुझि जाइत छि 
जे वेह उपाक रवपन-पुरुप थिकविन। ओ उपाके बुझवेत छथिन जे ई पुरुष हारकाक 
श्रीकृष्णक पोत्र अनिरुद्ध छयि आ हिनका आनव अत्यन्त दुष्कर कार्य अछि। 
तथापि अपन सखीक उपकार हेतु अनिरद्धको' अनवाक हेतु विदा होइत छथि। 
बाटमे नारवसँ भेंट होइत छनि । नारदके' अपन उद्देश्य कहैत छथिन। नारद 
चित्रलेखाके' तामसी विद्या सिखा दैत छचिन जाहिसे अदृश्य भेल जा सकैत जछि । 
ह्ारकामे अनिरुद्ध अपन पत्नी सभक संग मनोविनोदमे मग्न छथि । तखने 
अदृश्य रूपमे आवि चित्रलेखा अनिस्ट्धके' उपाक स्वप्न-दर्शनक कथा कहै उपाक 
सौन्दर्य ओ विरहृदशाक वर्णन करैत छथि। ओ अनिरदसे प्रार्थना करैत छथि जे 
चसि कऽ उषाक प्राण-रक्षा करू । अनिस सेहो उपाक ग्रेम ओ सौन्दर्य कथा सूनि 
व्याकुल भऽ जाइत छथि तया तुरन्त उपा लग पहुंचयबाक प्रार्थना चित्रलेखारोँ 
करत छयि । चित्रलेखा तामसी बिद्याक बले' अनिरुढके' ल$ क; आकाशमार्गसाँ 
उडि जाइत छि । अकस्मात्‌ अनिरुद्धक अलो पित भऽ गेलार्स अनिरुद्क पत्नी लोकनि 
किकर्तव्यविमूढ भऽ विलाप करः लर्गत छथि । चार कात हल्ला भ5 जाइछ । कृष्ण, 
बलराम, युयुधान एवं अस्य यादवलोकनि अबत छथि। सबके एहि घटनापर 
आश्चर्य होइत छनि कृष्ण अनिरूढक अन्वेषणक आदेश दैत छथि । 
चित्रलेखा आकाशमागसं अनिरुदषके लेने उपाक शयनाया रमे उपस्थित होइत 
'छथि । ग्रे विवाहक जोरिआन करबाक निर्देश सुलेखाके' देत छयिन । पुष्पमाला 
परस्पर पहिराय उषा-अनिरुढक गन्धर्व विवाह होइत छनि । चिवलेखा ओ सुलेखा 
लाथ लगाय निकसि जाइत छवि । उपा-अनिर्द्धक मिलन होइछ । 
दु परेमी-प्रेमिका रतिब्यावारमे बेसुध छथि तखने चित्रलेखा समाचार ईत 
छिन जे बाणासुरके उपाक कोनो अज्ञात पुरुषक समागमक समाचार भेटि जे्लंक 
अछि । तो" ओ अनिरुद्धक वध करवाक लेल ससैन्य एमहर आवि रहल अछि । उषा 
भयातुर भड काँप लगैत छवि । परन्तु अनिद निर्भय रहि उपाके आश्वरत करैत 
छथिन । वाणासुरक मन्त्री कुभांड ओ विभांड अनिर्द्धसे युद्ध करैत अछि परन्तु 
अनिरुद्धक द्वारा कठोर परिष-प्रहारसँ संजाशुन्य भः खसि पडेछ) बाणासुर स्वयं 
विभिन्न अस्सं प्रहार करैछ परन्तु अनिरुद्ध विचलित नहि होइत छथि । तखन 
ओ मायायुद्ध करः लगैछ आ नागपाशमे अनिर्डके बान्हि ईछ। वाणागुर 
अनिरद्धःबध करबाक आदेश दैछ। परन्तु मन्त्री लोकसि रछ जे पहिने ई पता 
लगा ली जेई वीरपुरुष भिक के? मन्श्रीक कहला पर वाणासुर बधक विचार 
छोडि हुनका कारागारमे ध$ देछ। उपा ई संवाद सूनि प्राणत्याग करबाक लेल 
उच्चत होइत छयि परन्तु चित्रलेखा यदुवंशीलोकनिक बल ओ पशक्रमक परिचय 
ईत शान्त करैत छिन । एहि समस्त घटनाके' नारद देखेत छवि । 
ड्वारकामे अनिस कोनो समाचार नहि भेटलास चिन्ता व्याप्त भः जाइछ । 
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तखने नारद आबि अनिर्डक सकल समाचार कहैत छविन । कृष्ण कुड उ जाइत 
छथि। ओ गरडके' स्मरण करैत छथि । ससैन्य शोणितपुरक हेतु प्रस्थान करैत 
छथि। 

शोणितपुरमे वाणासुरक अग्निदुगंमे चारु कातसँ ज्वाला उत रहैछ ते" 
आीकृष्णक सेनाक प्रवेश असंभव भ5 जाइछ । गरड़ गंगाडल-बर्षासें अम्तिण्वालाके* 
शान्त करत छथि । सेना दुमे प्रवेश करैंछ। भयं कर गुदगे वाणासुरक सेना सव 
निहन भ$ जाइछ । गन्त्री मूषित भः जाइछ। बाणासुर पराजयं भयत्रस्त भऽ 
महारेवक स्मरण करैछ । महादेव अपन भवतक सहायतार्थ आवि युद्ध करः लगैत 
थि ओ ख्दरज्वरक प्रयोग करत छथि । एहिसें कृष्णक समस्त सेना आक्राश्त भ 
जाइछ, केवल कृष्णे अप्रभावित रहैत छि । कृष्ण विष्णुभ्वरक प्रयोग करैत छथि 
जाहिसें स्वर निष्प्रभावी भः जाइछ । कृष्ण जुम्भकास्त्रक प्रयोग करैत छथि । 
एदि भयातक युक परिणामसेँ चिन्तित भ रह्मा आवि कृष्ण ओ महादेवक स्तुति 
गछ दूह अभेदश्वक वर्णन करैत छयि। दहेः युद्ध स्थगित करवाक प्रार्थना करत 
छथि। वाणासुर तथापि कृष्णसँ वृक हेतु अग्रसर होइत अछि। महादेव वाणायुरके' 
बुभबैत ओकर भक्तिसँ सन्तुष्ट भः अपन गणमे उच्च स्थान दंत छथित । महादेव 
अपन गण सहित कँलास जाइत छि । 

कृष्ण अनिसद्धक संग उपाके ल5 क$ हारका पहुँबेंत छवि जत; आमन्दो- 
त्सव मनाओल जाइत अछि । इष्ण एहि संसारको असार ओ क्षणभंगुर कहैत 
परमेश्वरीम्वन्दनाको सार पद्य घोषित करत छवि। 


पारिजातरहरण 


ण्ण ओ रक्मिणी रसपूर्ण वात्तालाप करतं रत छथि, तखने म्न इत्यादि 
आवि प्रणाम करत छचिन । एही अवसर पर नारद आवि पारिजात पुष्प रुविमणी 
को दैत कहैत छचिन जे ई पुष्प अहाँक लगमे अत्यधिक शोभा प्राप्त करत एवं 
अहाँक मनोरथ पूर्ण करत । अहाँ कृष्णक सबसे प्रिय छियनि ते" अन्य सपत्नीके' 
एहिसँ ध्या होयतनि । नारद ई सोत चल आाइत छचि जे आव हर्गिणी ओ 
सत्यभामामे विग्रह अवज्यंभाबी । 

सत्यभामाके पारिजात-पुष्पक समाचार सखीसे प्राप्त होइत छनि। ओ 
रोवपूर्वक मान कड लेत छचि । कुष्णक लाख मनौलो पर प्रसन्न नहि होइत छथि। 
कृष्ण स्थगेंक नन्दनवनसँ पारिजातक वृक्ष अवाक वचन दस छयिन। नारदके' 
अजाय इश्क ओतऽ पठत छिन जे किछु समयक तेल पारिजात वृक्ष देवि । 
सत्यभामाको कृष्णक वचन पर प्रवीति होइत छनि तथा हुनक मान-मोबन 
द्ोइछ। 

नारद इशे 


इष्णक संवाद कहैत छचिन जे इन्द्र जं स्वेच्छासँ पारिजात वृक्ष 
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नाहि देताह ते बलात्‌ आनः पड़त । इन्द्र पारिजात वृक्ष देव अस्वीकार कः दैत 
छचिन । नारद आपस चल अवत छवि । इन्द्र पारिजात वृक्षक सुरक्षा व्यवस्था फ5 
देवगुरू वृहस्पति, कश्यप ओ अदितिक निकट जाब हुनकासँ एहि युद्धकें रोकबय- 
बाक प्रार्यता करत छषि । 

एम्हर नारदसे इन्दक उत्तर सुनि कृष्ण वलभद्र, प्रयुम्त ओ सात्यकि के ल 
कर पारिजात वृक्ष आनः चलि देत छथि । अगराउतीमे जाय कृष्ण पारिजात वृक्षको 
जडे उखाड़ गणड़क पीठवर राखि तैत छवि । इन्द्रको एकर सूचना भेटत छान । 
ओ आबि कृष्णके” कहत छथिन जे पत्नीक मान रखवाक लेल अपके! अपमानित 
करब धर्म नहि थि5। कृष्ण एकर प्रतिवाद करत छथिन जे अमरावतीमे हमरहु 
हिस्सा अछि ते ई अधर्म नहि बिक । प्रयुम्त ओ इन्रपुत्र जयस्तमे सेहो उत्तर- 
प्रत्युत्तर होइ । प्रत्यक्ष युद्धक स्थितिक निवारण वृहस्पति, फश्यप ओ अदितिक 
द्वारा आवि कड वुझओला पर होइत अछि । अदिति अगति झाये कृष्णको गारि- 
जात वृक्ष प्रदान करत छिन । कृष्ण पारिजात लः द्वारका अंत छथि । 

पारिजात वृक्ष पावि सत्य मामा अतीव असन्न होइत छथि तथा उल्लासपूर्वक 
ओकर सविधि पूजा करैत छवि। नारद एहि यज्ञक दक्षिणाक रूपये सत्यभामाके' 
अपन कोनो प्रियवस्तु दान करवाक हेतु कहत छाथन । सत्यभामा लजा जाइत 
छयि तया पति ओ पारिजात दुहुके दक्षिणा रूपमे प्रदान कः दैत छथि। नारद 
दक्षिणाम आप्त उभय बस्तु पुनः सत्यनामाको दऽ ईत छिन तथा कष्णसँ सायुज्य 
मुक्तिक याचना करत छवि । 


नलचरित बा नलोय नाटक 


राजा भीम अफन परिवार ओ संग प्रवेश करैत छथि । शासन व्यव- 
स्थाक समीक्षा क$ सबके अपन-अपत कर्तव्यक निदेश द5 विदा कऽ ईत छथि तखन 
अपन पत्नीक संग प्रेमालाप करेत छवि । दोतर दिन भीमक राजसभा लागल रहैत 
छनि जाहिमे हुनक कन्या दमयन्ती सेहो उपस्थित रहैत छथित। तखनहि अनूप ओ. 
सरूप नामक दुइ गोट भाट उपस्थित होइत अछि । ओ पढ्ने राजा भीमक प्रशंसा 
करैत अछि तखन अपव स्वामी राजा नलक रूप, गुण, शील, स्वभावक विस्तार 
पूर्वक वर्णन करैत अछि। राजा भीम दु भाटके पुरस्कृत कई बिदा करत छवि 
तथा दमयन्तीक स्वयंवरक आयोजनक निश्चय करत छथि । 

दुनू भाट नलक राजसमामे अबैत अछि। एहिठाम राजा भीमक कध्या 
दमयन्तीक अविद्य सौन्दर्यक वर्णन करंत अछि। नल बुहूके' पुरस्कार द विदा 
करैत छथि । दमयन्तीक प्रति नलक दयम पुर्व राग उत्पन्न भऽ जाइत छनि । ओ 
व्याकुल भऽ साम्त्वताक हेतु उपवनमे चल जाइत छनि । उपवनक शरोबरमै एक 
स्वणिम राजहंसके जलकीड़ा क रेत देखि ओकरा पकड़ लैत छचि । ओ हंस नलके* 


78 जगत्प्रकाशमल्लं 


बड़ नीक लगत छनि परन्तु हंसको एहिसँ कष्ट होइत छैक । ओ कातर स्वरमे 
नलके' प्राथंगा करेत छनि मुक्त क; देबाक सेल । नलके दया उत्पन्न होइत छनि 
आ ओ हंसके' मुक्त कः दत छथिन । हंस कृतज्ञता-ज्ञापित करबाक हेतु नलके' 
कोनो इष्ट काज-सम्पादनक आदेश देवाक हेतु आग्रह करेत छनि । गलके” दमयन्ती- 
प्राप्तिसँ पैध आत कोनो इष्ट नहि छलनि । हंस नलक इष्ट-सिद्धिक वचन देऽ कऽ 
उड़ि जाइछ। 

हंस ओतऽसं राजा भीमक उपवतक सरोवरमे अबैत अछि। ओही काले 
दमयन्ती अपन सख्वीसभक संग विचरण हेतु अबैत छथि ।स्वरणहसके' पकडबाक 
उत्कट इच्छा होइत छनि । मुदा सखी लोकनि ओहि दिस ध्यान नहि दैत छथित । 
ओ स्वयं सरोवरतट धरि आवि जाइत छथि । हंसके' अपन विचार प्रकट करबाक 
उपयुक्त अवशर भेटि जाइत छैक । ओ दमयन्तीसँ वार्लाक क्रम जोडवांक लेल 
एकदा कथाक कल्पना करत कहैत छनि जे बहक मुखस गुनल एकटा कथा अहाँ 
कही तँ सुना दी । दमयन्ती कथा सुगवाक हेतु उत्सुकता देखवैत छि । तखन हंस 
कहैत छनि जे एक वेर हम व्यास जिज्ञासा कयलियति जे अत्यन्त सौन्दरयवान्‌ 
नलराजाक हेतु समतूल कन्या के थिकवित ? तखन ओ कहलनि जे--नलक हेतु 
समतूल कन्या समग्र संसारमे एकमाव दमयन्तीए छथिन । एहि मध्य ओ नलक रूप, 
गुण, ऐश्बर्य आदिक वर्णन कई दमयन्तीके'भ्रभाजित करत रहत छनि। दमयस्ती नल 
दिस आइष्ट होइत जाइत छवि । हुनका हृदबमे नलक प्रति पूर्वराग उत्पन्न भऽ 
जाइत छनि । ओ नलके पतिक रूपमे पयवाक हेतु व्याकुल भ$ जाइत छथि ।ओ 
हंसके' अपन विवशता कहैत छचिन जे लज्जाशीला राजकुलऊन्या होयवाक 
कारणें अपना मुहे की कहव ? हमर यौवन निष्फल भऽ गेल । अही" कोतो उपाय 
करू। 

हंस दमयन्तीक मनोवृत्ति जानि हुनक नलक प्रति निष्ठाक परीक्षा हेतु बहैत 
'छथिन जे-स्वयंवरभे अहाँ ककरो अनका बरण कऽ लिऐक तखन हमर बड़ उपहास 
होयत । दमयन्ती हंसक गंका-निवारणार्ब कहैत छचिन--हे राजहंस, जमो 
शर्वरीकाँ चन्द्र छाडि आन वरक शंका करिअ, पार्वती काँ महादेव छाडि आन 
पुरुषक शंका करिम, तो (हमराहु) नल छाडि अन्य पृरुषक शंका करव ।' 

हंस दमगन्तीक दृढ़ निश्चय जानि सन्तुष्ट होइत अछि आ नलक संग मिलतक 
वचन दऽ नलक ओतः अबैत अछि । नलके' समस्त वृत्तान्त सुनाय हुनका दमयन्ती- 
स्वयंवरमे जयबाक निर्देश द चल जाइछ। नल स्वयंवरक हेतु प्रस्थान करैत 
छथि। 

ओमहर कलह-प्रिय नारके दमयन्ती-स्ययंवरक कारणे कलह करयवाक 
अवसर नहि भेटत छनि । निस्कियता दूर करबाक लेल अगरावती जाय देव ओ 
दिक्पाल लोकनिक समक्ष दमयस्तीक अनुपम सौन्दर्यक वर्णन कऽ हनक स्वयंवरक 


जगत्प्रकाशमल्लक नाटक 19 


आयोजनक सूचना दैत फछथिन । हुनका लोकनिक मोनमे दमयन्ती प्राप्त करबाक 
आकांक्षा बलवती भऽ जाइत छनि आ ओहो लोकनि स्वयंवरमे सम्मिलित होयबाक 
लेल विदा भऽ जाइत छबि । 
म्मे इ, यम, कुवेर ओ वरुणके नवें भेट होइत छनि । ओ लोकति 
राजा नलके' दमयन्तीक ओतऽ दूत बता पड पठबैत छविन एहि सन्देशक संग जे 
दमयन्ती हमरा चारुमे से ककरो वरण करवि। ओ लोकनि नसके दमयन्ती लग 
पहुँचवाक हेतु अलक्षित होयबाक विद्या तिखा दैत छचिन । 
राजा नल उपबनमे बिहार करैत काल दमयन्तीक निकट पहुँचत छचि तथा 
देवता लोकनिक सम्देश गुनबैत छथिन । दमयन्ती उत्तर दैत छबिन जे--रेवता 
हमारा हेतु समुचित वर नहि, ओ प्रणम्य छयि। हमर वर नरे, आन नहि भऽ 
सकैत छथि । (एहि ठाम नर शब्दमे र ल केर अभेदसँ नल सेहो विवक्षित अछि ।) 
दमयन्ती अपन दृढ़ निश्‍चय सुना देजथित जे हम गलहिकै वरण करव अन्यया 
आण-त्याग कई देव । नलक विशेष बुझौला पट दमयन्ती शुध ओ दुखी भः कान 
लगैत छयि । तखन अनवधानमे तल अपन परिचय प्रकट कड दैत छि । दमयन्ती 
आश्चर्यमिधित आतन्दसे भरि जाइत छवि । नल पलटि कः देवता सोकनिक लग 
आजि सब समाचार यथावत्‌ सुना दत छयिन । देवता लोकनि अपनाके अपमानित 
बुझि दमयन्तीके मतिश्रममे देबाक हेतु नलहिक रूपे स्वयंवरमे जयबाक निश्चय 
करैत छवि । 
स्वयंवरमे विभिन्‍न देशक राजा उपस्थित होइत छवि । नल जाहि ठाम बैसल 
रहैत छवि ताही ठाम चारू देवता नलक रूप घारण कऽ बैसि जाइत छथि । 
दमयन्ती वरमाला लेने यजञ-मण्डपमे अरत छथि। सखी विचक्षणा एक-एक क$ 
राजा सभक परिचय दत जाइत छविन । नलक लग आजि एकहि स्वरूपक 
व्यक्तिके' देखि दमयन्ती थकमका जाइत छति। तखन ओ ररस्वतीक प्रार्थना 
करैत छथि । सरस्वती दमयन्तीके' छायाक आधार पर ययाथ नलके' चिम्हवाक 
बुद्धि स्फूरित कः दैत छथिन। दमयन्ती नयक गरामे वरमाला पहिरा दैत छवि । 
देवता लोकनि अपनसन मुंह लेने चल जाइत छि । मुदा अन्यान्य राजा सब युद्ध 
कर; लगैत छथि जकरा नल राजा भीमक सहयोगस पराजित क$ दैत छथि । नल- 
दमयन्तीक यथाविधि विवाह होइत छनि । दुह वर-कनिज।| कोबर जाइत छथि । 
स्वयंवरसे घुमतीकाल इन्द्रादि देवताके' स्वयंवरहिमे भाग लेबाक हेतु चल 
अबैत द्वापर ओ कलिसे भेट होइत छति। इन्दि द्वारा ई सूचना भेटला पर जे 
दमयन्ती नलक वरण कः लेलनि, ढापर ओ कलि लुब्ध भ$ जाइत छथि तथा 
प्रतिशोध लेबाक हेतु दृह नल-दमयन्तीक छिद्र तकबाक हेतु विदा भऽ जाइत 
छवि । 
नस ओ दमयन्ती अप राजधानी अर्वत छवि । द्ाथर ओ कलि हुनका पाछाँ 
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लागल रहैत छनि । नल-दमयन्ती दाम्पत्य-सुखमे डूवि जाइत छयि । किछु समयक 
पश्चात्‌ एक वालकक जन्म होइत छनि । वालकमे चक्रवर्त्तीत्वक सब लक्षण विद्य- 
मान रहितो सूर्यसँ नवम भावमे गनि तया चन्द्रसँ चारिम भाव मंगल रहने मन्द- 
योग देवि पईछ जकर फल माता-पिताके कष्ट होइछ । 

एही मध्य नलराजा पाद-प्रक्षालन-व्यतिरेक सन्ध्योपासत करैत छथि । ओही 
अशुद्धि जन्य छिद्रसे कलि हुनका भरी रमे प्रवेश क$ जाइछ । नल-दमयन्तीक दुर्योग 
एतहि प्रारम्भ भऽ जाइछ । पुष्कराज कलिक प्रेरणा ओ आश्वासन प।बि नलक 
संग द्यूत खेलाइत अछि। कलिक प्रभावे नल राज-पाटक संग अपन वस्वाभूषण 
यत्त हारि जाइत छचि । 

डमयन्ती अपत बालकके अपन पिता भीमक ओत पठा दैत छथिन तथा 
स्वयं दुनू प्राणी वतगमन कररत छवि । अत्यन्त दद शाक अवस्थामे अपनाके देखि 
नलके' वड आत्मम्लानि होइत छनि। ओ एक दिन दमयस्तीके' यृतलि अवस्थामे 
छोडि हुनक आधा वस्त्र खण्ड लः अज्ञात दिशामे चाले दैत छबि । दमयन्ती जखन 
उठत छाच ते जोडि घोर निर्जन बनमे अपनाके एकसरि पावि बन्दन कई उहैत 
छथि । पतिक वियोगवे बिलाप कर लगत छवि-- 


बेदन वाढल अति सहि नाहे होइ प्राणपह त्यजलहु मोहि। 
कथि ला जीओव भय पति विनु नगरि अवे नहि हमहि सोहि ॥ 
जुवति जौवन मोरि निफल गेल धनि विप खाय नाशब पराणे । 
बसन नडाओव भूषण नडाओव सव विधि नडाओव जाने ॥ 
नलक सनेहि देहि कतहु संचर अवे विनति न मानल ओहि। 
हृदयक अनुराग नहि सञ्जो लागल सेहे पहु त्यजलहु मोहि ॥ 


ओही समयमे एकटा व्याधा अवेत अछि जे दमयन्तीके' एकसरि ओ अबला 
जानि अनुचित आचरण कर$ चाहैत अछि। परन्तु दमयन्तीक जापसँ भस्म भ$ 
जाइत अछि | हताश भऽ ओ प्राणत्याग कर5 चाहैत छनि तखने सप्ति सहित 
नारद आवि आश्वस्त करात छथिन जे अहाके पति पुनः अवश्य भेटताह । तावत्‌ 
अहाँक रक्षा कपनिहार आवि रहल अछि । नारद चल जाइत छनि । 

तखने कोम्हरोसे एकटा साहुकार अपन दलक संग ओहि ठाम आबि डेश ईत 
अछि। दमयन्ती ओहि डेरा लग राति-बीच गमाब$ चाहैत छथि । परन्तु हिनका 
अलच्छी बूझि ओ सभ संगमे रखवाक लेल तैयार नहि होइछ। बड़ अनुनय-विनय 
कमला पर साहुकार एहि शर्तपर तैयार होइत अछि जे जतऽ नगर भेटत ततहि 
दमयन्तीके' छोडि देल जायत । दोसर दिन साहुकार दमवन्तीके' राजा ऋतुपर्णक 
नगरमे छोडि आगाँ बढि जाइछ | राजभवनक गवाक्षस ऋतुपर्णक रानीक दृष्टि 
हुनका पर पड़ैत छनि । ओ दमयन्तीके बजबाय अपन पुत्रीक सखीक रूपमे रहबाक 
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आग्रह करेत छविन । उच्छिष्ट भोजन ओ परपुरुष-सम्भाषण नहिं करबाक जर्तपर 
ओ रहि जाइत छथि । 

दोसर दिस नल दमयन्तीक परित्याग कः वनमे वौआइत रहैत छवि । तखने ओ. 
आत्तंतादक संग अपन नाम सुनैत छथि । ओ आगाँ वडि देखैत छथि जे दावास्तिसे 
घेरल कर्क्कोटक नाग झरकि रहल अछि आ रक्षाम हेतु नलके सोर पाड़ि रहल 
अछि। नल कर्क्कोटक नागके आगिसँ बचबैत छवित । प्रत्युवकारक भावसँ 
कफ्कोंटक हुनका डेंसि लैत छनि, जाहिमे नल कुरूप भऽ जाइत छथि । कर्क्कोटक 
हुनका कहैत छनि जे अहाँक शरीरमे कलिक प्रवेण मेल अछि । हमर विपक ज्वालासँ 
ओ पढ़ा जायत । कुरूप भेलासँ अहाँके कोतो ठाम आश्रय भेटबामे कठिनता नहि 
होयत । अहाँ राजा ऋतुपर्णक ओतऽ जाउ । ओ.हे ठाम अहाके आश्रय भेटत आ. 
किछु समय ओतऽ व्यतीत क; सकव । ओ एकटा वस्त्र खण्ड दंत कहैत छनि जे- 
जखन एकरा ओढि लेव तखन अहाँक पूर्व स्वरूप भऽ जायत । 
अपन वेटी-जमायक दुदिनक पता लर्गत छनि तँ ओ एकटा ब्राह्मणको 
हुनका सभक अन्वेपणमे पठत छबित। ब्राह्मण अन्बेपण करेत-करेत ऋतुपर्णक 
नगरीमे पहुँचैत अछि। उद्यातमे रानी ओ राजदुमारीक सखीक संग दमयन्तीके 
देखि चीन्हि जाइछ। ओ दमयन्तीऊें पितागृह चलवाक आग्रह करैछ । रानीके 
कानमे ई बात पइत छनि । ओ दमयन्ती ललाट पर तिलबाक चिह्न देखि चीन्हि 
जाइत छथिन। ओ दुदिन वितवा धरि रहवाक आग्रह करैत छबिन । मुदा 
दमयन्तीक हठ देखि वस्त्राभरण दऽ विदा करेत छयिन । दमवन्ती ओ वस्त्राभरण 
छुवितो नहि छयि । ओ ओहिना खिन्तावस्यामे अपन नैहर चल अबैत छथि । 

नल कर्क्कोटकक कथनानुनार वौआइत-टौआइत ऋतुपर्णक ओतः पहुँचैत 
छथि । जोतऽ ओ अपनाके' अश्वविद्याक जननिहार बाहुक नामसे अपन परिचय द 
आश्रय देवाक अनुरोध करैत छयि । ऋतुपर्ण हुनका अश्वशालामे नियुक्त क$ दैत 
छथिन। 

दमयन्ती पितृगृहमे पतिःबिरहमे सन्तप्त रहैत छवि । जीवन कठिन ओ दुर्बह 
भइजाइछ । माता हुनका आश्वासन द$ राजा भीमके नलक अन्वेपणक उपाय 
करबाक हेतु कहैत छथिन । पुनः चारू दिशामे नलक खोज करबाक हेतु ब्राह्मण 
पठाओल जाइत छथि । दमयन्ती द्ाह्णलोकतिके कहैत छविन जे जाहि ठाम 
जाइ, ओहि ठाम एकटा प्रश्न पुछिऐेक--जूआमे समस्त राज्य हारि, निजेन बनमे 
अपन पत्नीकै आधा वस्त्रक संग छोडि क$ चल जायव कोन राज-धर्म थिक ? जतऽ 
एहि प्रश्‍नक उत्तर भेटि जाय, ओतहिसँ घूमि आयब । 

राह्मण जतः जाइत छि ततः यैह प्रश्न पुछेत छथि । जखन ऋतुपर्णक राज 
सभामे सेहो दमयन्तीक प्रश्न कहैत छथि तँ वाहुक रूपमे स्थित नल ब्राह्मणके” 
एकान्तमे बजाय कहैत छथिन जे अपन पतिक निन्दा चारू कात पशारब की पतिब्रता 
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स्त्रीक धर्म थिकँक ? ब्राह्मण ई सूनि ओही ठामसँ घूमि जाइत छथि आ सब 
समाचार दमयम्तीके कहैत छथिन । दमयन्तीके निश्चय भ5 जाइत छनि जे हुनक 
अश्नक उत्तर देनिहार व्यक्ति हुनक पति छथिन । 

आब दमयन्ती नलके' वजयबाक उपाय सोच5 लगैत छथि । ओ अपन मायसे 
विचार करैत छथि जे गुप्त रूपसे दूत पठाय, कतुपर्णके हमर स्वयंबरक आयोजनक 
संवाद कहि बजाओल जाइन । हमर पति अश्वविद्या जनैत छथि । यदि असले 
हमर पति होयताह तँ एकहि दिनमे हुनका लड अनताह(हमर स्वामी अष्वहृदय 
जानथि, ते निमित्ते क्रतुपर्णकाँ स्वयंवर छने त्वराजे बजबीअनु । जमो हमर स्वामी 
ओतय रहताह तजो एतय एक दिवसे पहुंचताह । इ स्वयंवरक कहिनी हमरा बापक 
आगु जनि कहि । दूत ब्राह्मण मात्र के कहव ।) 

एदि योजनातुसार दूत ऋतुपर्णके' जाय कहैत छनि जे नलक अनुसन्धान नहि 
कतहु भेटलाः दगयन्तीक पुनः स्वयंबर काल्हि होवतनि जाहिमे अपनेके* 
सम्मिलित होयबाक आमन्त्रण अछि । राजा ऋतुपर्ण स्वपंवरमे चलवाक हेतु 
बाहुकके तैयार होववाक आदेश दैत छथिन। नल ई समाचार सुनि शुन्ध भऽ 
जाइत छथि। ओ विचारसे पडि जाइत छवि जे दमयन्तीक एहन चित्त किएक भऽ 
जेलनि अथवा की हमरहि बजयवाक हेतु ई उपाय कयलनि अछि? अन्ततः ओ 
जातुपर्णेके' रथपर चढाय स्वयंवरमे जयवाक निश्चय करैत छथि । 

यात्रापवमे एकटा बहेडीक गाछतर ओ लोकति किचित्‌ विश्राम करैत छथि । 
तखनहि नलक शरीरसँ कलि निकलि जाइत छनि । नल ऋतुपर्णके' कहैत छथिन 
जे हम तँ अश्वविया जनेत छी, अहाँ कोन विद्या जनैत छी? 

ऋतुपर्ण उत्तर दैत छिन जे-_हम अक्षविद्या जनेत छी जाहिसँ कोतहु गाछक 
पात ओ फलके गनि सर्कत छी । आ नलक कहला पर बहेड़ीक पात ओ फलके* 
अनि क देखा दैत छथिन । पुनः ऋतुपर्ण नजसे अश्वविद्या सिखवाक तथा नलके 
अक्षविद्या सिखययाक प्रस्ताव करैत छयि ओ तल तदनुसार अक्षविद्या सिखैत 
छथि। विधामक पश्चात्‌ दूह एकहि दिनमे विदर्भ पहुँचि जाइत छथि । परततु 
ओहि डाम स्वपंवरक हलचल नहि देखि चकित रहि जाइत छि । भीम द्वारा 
अकस्मात्‌ आगमनक हेतुकः जिज्ञासा कपला पर ऋतुपर्ण कुशल-मंगल जनवाक 
बहाना बना दैत छवि । हुनका सम्मानपूर्वक राखल जाइत छनि । 

दमयन्तीने/ बिश्वास भऽ जाइत छनि जे एतेक दूरसें एकहि दिनमे अश्वरथ 
हाँकि कः अननिहार ऋतुपर्णक सारथी वाहुक अवश्ये हुनक स्वामी थिकथिन। 
वरत्तु हनक विकृत रूप देखि विश्वास डगमगा जाइत छनि | ओ और परीक्षा 
लेबाक उद्देश्य सखी मुकेशिनीके' भार दैत छथिन जे--ऋतुपर्णक सारथी बाहुक 
के पाफ-सामग्री, जारति, खाली धेल, चाउर, मांस आदि दः अबियौन मुदा आगि 
नहि दियौन । जे मांस-पाक करथि ताहिमे सँ किछू माङि कः लेने आयब । 
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सुकेशिनी तहिना करत अछि । विनु आनियहि नल पाक करैत छथि से जानि 
दमयन्ती विश्वास पूर्वक चीन्हेत छथि तथा हुनका वजाय अपन पूर्व रूप धारण 
करबाक प्रार्थना करं त छथिन । नल नायक देल वस्त्रखण्ड ओडि अपन पूर्व रूप 
प्राप्त करैत छथि । परन्तु दभयन्तीक चारित्रक विपयमे शंका होइत छनि । वायु 
देवता आकाशवाणी दारा दमयन्तीक पातित्रत्यक साक्षी दैत छथिन। नल दगयन्ती- 
के' पुनः ग्रहण करत छयि। ऋतुपर्णं यथायं कथा जानि नलसे क्षमा-याचना कऽ 
अपन नगरी जाइत छथि । 

चिर विरहक पश्चात्‌ नल-दमयन्तीक मिलन होइछ। किछु दिन दाम्पत्य- 
सुखक भोग कः पुष्कर राजासें थूतमे हारल राज्यको थूत द्वारा जीति आपस 
लेबाक निश्चय करैत छथि । परन्तु विना धने यूत होअय नहि, ते राजा भीम 
प्रचुर धन दैत छचिन । नेल पुष्क रराजसँ यूत सेलयवाक हेतु विदा होइत छथि । 
बाटमे कलि भेटत छनि । नल कलिके कडैत छथिन जे हमरा गरीरमे प्रवेश क$ 
हमरा बड़ कष्ट देले' ते' आव हम तोहर नाश करबौक । कलि हुनकासं क्षमा मईत 
अछि आ नल दाद भः क्षमा कः दैत छयिन । तखत नज पुष्करराजक ओतऽ 
जाय हुनका जूआ सेलमवाक हेतु ललकारैत छिन । पुष्करराज दसक संग जूआ 
खेलाइत छथि । मुदा एहि वेर नलके ऋतुपषंस सीखल अक्षविद्या रहैत छनि तथा 
पुष्करराजके पूर्व जकाँ कलिक प्रभाव प्राप्त नहि रहैछ । ओ नलक राज्यक संगहि 
अपनह राज्य ओ कोष आदि हारि जाइत छयि। सहृदय नल अपन राज्य तँ 
ग्रहण करत छथि किन्तु पुष्करराजक राज्य ओ सम्पत्ति घुमा देत छथिन । नल 
सपरिवार अपन नगरी अबैत छथि । आनन्दोत्सव होइत अछि। नल समसे क्षमा- 
याचना करैत ईश्व रीक भक्तिपूर्वक जीवन-यापनक निश्चय करत छथि । 


मलयगन्धिनो 


विद्याधरक राजा वसुभूतिक पत्नी रानी मदना विरे व्याकुल छथि । तखन 
बसुभूति अबैत छथि । दृहक मिलन होइछ । ओही समयमे वसुभूतिक गुन्दरी कन्या 
राजकुमारी मलयगन्धिनी अपन सखी कलावती ओ रूपबतीक संग अर्वेत छथि आ 
पिता-मातासँ आज्ञा ल$ उपवनमे विहार करबाक हेतु जाइत छथि । 

उपत्रनमे मलयगन्धिनीक विहार करैत काल पाताललोकक चम्पावती नगरीक 
दानव कंकालकेतु अपन भाइ मधुकेतु ओ चष्डकेलुक संग गर्जना करैत अवैत अछि 
आ मलयगन्धिनी ओ कलावतीकें अपहरण कऽ ल$ जाइत छनि । पाताललोकमे भो 
मलगयगन्धिनीके' प्रलोभन ओ यातनासे वज्ञमे करबाक चेष्टा करैत अछि। मलय- 
गन्धिनी ओकरा वशमे नहि अवेत छथिन । 

बन्दिनी बनलि मलयगन्धिनी जगदम्बा भगवतीक प्राथना करैत छि । 
भगवती प्रत्यक्ष दर्शन दैत कहैत छचिन--जे अहा कुलदेवी होयबाक कारण अहाँक 
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रक्षा करव हमर कर्तव्य अछि। प्रृथ्वीक परम वैष्णव आबि एहि दानवक संहार 
करताह तथा बेह अहाँक पाणिग्रहण करताह । जगदम्बाक वरदान पाबि मलप- 
गन्धिनीके' धैर्य होइत छनि । ओ परम वैष्णव ब्यक्तिक आगमनक प्रतीक्षा करैत 
रहैत छथि । 

नारदमुनि तुंदिर ओ दर्दुरक नामक जिष्यक संग पाताल लोकमे स्थित हाट- 
केश्वर महादेवक दशंनार्य जाइत छि । महादेवक दतक पश्चात्‌ कंकासकेतुक 
उपवन ओ भवन देखवाक हेतु मेहो जाइत छथि। राजमवनमे दुइ गोट क्याफे" 
देखि चकित होइत छथि। जिज्ञासा कयला पर मलयगन्धिनी अपन परिचय दैत 
समग्र घटनाक वर्णन करत अपन दुःख ओ दुर्दुशाक स्थिति कहैत छथिन । नारद 
हुनका भगवतीक भविष्यवाणी ओ वरदान अविलम्ब सफल सिद्ध होयबाक आइवा- 
सन दैत छयिन। 

नारद ओहि ठामसेँ आवि पृथ्वीक परम वैष्णव राजा अमित्रजितक राजराभामे 
पहुँचैत छचि। हुनका मलयगन्धिनीक समस्त वृतान्त सुनैत हुक रक्षा करवाक 
बिचार दैत छथिन । अमित्रजित पाताललोक धरि पहुँचवाक वाट पुछैत छथिन । 
नारद हुनका पाताललोकक वाट ओ पहूंचबाक उपाय बुझा दैत छिन । 

अमित्रजित पूणिमाक रातिमे समुद्रक किनारमे जाइत छथि। ओहि ठाम 
अप्सरा लोकनिके नृत्य करेत देखैत छथि । अप्तरा सब नृत्यादिक पश्चात्‌ समुद्रम 
प्रवेश करेत अछि । अमिवजित ओकरहि सभक अनुसरण करैत पाताललोक पहुँचि 
जाइत छथि । ओ तकैतन्तकैत चम्पावतीमे कंकालकेतुक राजभवनमे पहुच जाइत 
छथि । ओहि कालमे कंकालकेतु तीनू भाइ मलयगन्धिनीके वशीभूत करबाक लेल 
उत्तमोत्तम वस्त्र ओ आभूषण आदि अनवाक लेल बाहर गेल रहेछ । एहि अवसरक 
लाभ उठाय अमित्रजित मलयगन्धिनीक निकट जाय अपन परिचय देत छचिन तथा 
हुनक परिचय प्राप्त कई अब्यमेव हुनक उद्धार करवाक सान्त्वना देत छथिन । 
आश्वस्त भेला पर मलयगन्धिनी अमित्रजितके' कहैत छथिन जे कंकालकेतुके ब्रह्मा 
एकटा त्रिशूल देने छथिन जाहीसें ओकर बध भऽ सर्कत छैक। मलयगन्धिनी 
अभित्जितके' शस्त्रामारमे नुका दैत छथिन । 

कंकालकेतु अवेत अछि । ओ पढिने सलयगस्धितीके” अनुकूल करवाक लेल 
भनबेत अछि। यातना दैत अछि। पुन: अपन वक्ष-स्थलसँ जिशूल हो लगाय सुति 
रहैछ। मलयगन्धिनी ओरिया क$ओ त्रिशूल निकालि अमित्रजितके' द$ दैत 
छथिन । अमित्रजित ककालकेतु, मधुकेतु ओ चण्डकेतुके' ललकारि क जगबैत छवि 
आ घमासान गुंदमे तीनूके' मारि ईत छयि। 

एहि अवसर पर नारद पुनः उपस्थित होइत छथि । ओ मलयगन्धिनी ओ 
अमित्रजितक विवाहक आयोजन करैत छयि। ओ अप्सरा लोकनिके' बजबैत छथि। 
वैदिक विधिपूर्वक दुहक विवाह नारद स्ववं करवैत छवि । अप्सरा लोकनि मैथिल 
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व्यबहारानुसार परिछनि, कोबर, उचिती इत्यादि गीत गर्बैत छवि । मलयगन्धिनी 
ओ अभित्रजितक कोवर घरमे मिलन होइछ । 

कतोक समय घरि मुख-भोग कड दानवसभक नगरमे रहने अनेक ज्ञात-अज्ञात 
दोषक निवारण हेतु अमित्रजित मलयगरिधिनो ओ सखी कलावतीक संग काशी 
विदा होइत छथि। मणिकणिका घाट पर आवि गंगास्नान करैत जाइत छथि । 
धर्माचरणपूर्वक रहैत एकदिन देवदर्शन हेतु जाइत काल मलयगन्धिनीके अनुभव 
होइत छनि जे हुनका कोखिमे कोनो दिव्यपुरुषक आगमन भ$ रहल छनि । ओई 
बात अपन स्षीके' कहैत छधिन । मलयगर्धिनी सखीक संग ईश्वरीक आराधना 
करऽ जाइत छथि। हुनक भक्तिसँ प्रसन्न भऽ ईश्वरी प्रत्यक्ष दशंग दैत छथिन। 
मलयगन्धिनी हुनकासे तीन बातक याचना करत छथिन-- 

हे महामाया । हमरा उदर विषये जे अछ से इहाँक प्रसादे जन्मोत्तर 
तत्काल पोडश वर्ष बयस्क हो। इह्‌ रवं, मत्ये, पाताल अव्याहत गति हो । इह 
दश सहस्वर्ष राज्यपालना कए चिरंजीवी हो, इह तीनि आर्थना इहाँ पाहि करै 
छि! 

देवी अनुरूप वरदान दैत छविन । 

समय पूर्ण भेला पर मलयनन्धिनीके' प्रसववेदना होइत छनि । कलावती एकर 
सूचना अमित्रजितके' देत छिन । तत्काले असूयिका (दगरिन) ओ दैवज्ञ लोकनि 
बजबाओल जाइत छथि । एक तेजस्वी वालकक जन्म होइछ । दैवज्ञ बालकक जन्म- 
कुंडली देखत छयि । देवज्ञक अनुसार बालकक जन्मकालक प्रह-स्थिति उत्तम 
रहितो मूल नक्षत्रक मूल भोनमे जन्म होयबाक कारण माता ओ पिता उभय जनक 
हेतु अनिष्टकर जकर निवारण यैह जे छओ मास घरि दूह अपन पुत्रक 
देखथि । दैव ब्यबस्था दैत छिन जे विकटा नामक भगवतीक म्दिरमे एहि नव- 
जात शिशुके' रखवा देल जाइति । कलावती शिशुके' विकटा देवीक मन्दिरमे 
जा कड राखि दंत छथि । तखने आकाशवाणी होइछ जे शिशु पोडशवर्षक भऽ 
जायत । तहिना होइतो अछि । कलावती ई सूचना मलयगन्धिनी ओ अभित्रजितके* 
दैत छथि। 

एमहूर ओ वालक ओहीठाम महादेवक तपस्यामे ध्यानस्य भऽ जाइत छथि। 
महादेव हुनक कठोर तपस्यासं प्रसन्न भ दर्शन दैत छविन । महादेव हुनका वरदान 
देत छविन जे हमरा गणमे अहाँक स्थान होयत । वीरक रूपमे हमर आराधना 
कमल ते" हम वीरेश्वर रूपमे एहि ठाम कल्पान्त पर्यन्त स्थापित रहब। ओहि 
बालकक नामो वीरेश्वरे पड़लनि । बीरेश्वर प्रसन्य भऽ माता-पितासे मिलबाक हेतु 
विदा होइत छथि । 

ओमहर नारद वसुभूतिके जा कऽ मलयगन्धिनोक समस्त समाचार सूचित 
करैत छथित । बसुभूति रानी मदना, मन्त्री, कोटवार जो अनुचर सहित वाराणसी 
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विदा होइत छथि । बाराणतीमे पुत्री-जमायसे मिलन होइत छनि । ओहीठाम 
वीरेश्वर सेहो अपन मातामह-मातामहीके' चिन्हैत छि । सुभूति हुनका आशीर्वाद 
दैत निश्चय करैत छथि जे ईश्वरी-कृपास हमर सव मनोरथ पूर्ण भेल ते राज- 
कुमार वीरक राज्यभिषेक करव । राज्याभिषेकक विधि सम्पन्न भेला पर बसुभूति 
वाराणसीमे रहि ईश्वरीक भवितमे शेष जोवन व्यतीत करबाक संकल्प करत 
छषि। 


मदन-चरित्र 


कामरूपक राजा धर्मपाल, रानी विलासिनी, रानीक सखी केशिनी, पुत्र मदन, 
सचिव विनोदविज्ञ, अनुचर सुनन्दक संग प्रवेश करत छयि। देवी कामाख्याक 
मण्डपके” मण्डित कऽ पुजा करबाक संकल्प करेत छथि । आन व्यक्ति सव निदेशा- 
नुसार चल जाइछ । राजा-रानीमे श्रृंगार कया होइत अछि । 
मिविलानगरीक स्वामी तिरहृतिक राजा ऋषध्वज अपन रानी मनोरमा, 
पुत्र मानभंजन, मन्त्री बुदधिचरक संग अवैत छथि । भुजबल नामक राजाक नगरमे 
जाय हुनक कन्या चित्रकलाको पुत्रवधूकक रूपमे प्राप्त करबाक निश्चय करैत 
छयि। 
धर्मपाल ओ विलासिनी ई जानि अत्यन्त विठ्ठल भः जाइत छथि जे हुनक पुत्र 
मदन अल्पायु छविन । ओही समयमे सिद्धिसार नामक सिद्ध अवैत छथि । धर्मपाल 
हुनकासँ अपन पुत्रक अल्यायुता-निवारणक विनती करेत छयिन । सिद्धिसार कहैत 
छथिन--हे नुप ! एकेटा उपाय अछि जे मृत्युंजयक आराधना आइयेसँ करी । 
हमहूँ कामरु नगरीक रानीक पुष(मदन)क कल्याण हेतु गंगासागर जाइत छी । 
भदत माता-पितासे कहैत छथि- हे माता ! हे पिता ! हभ चलवाक निश्चय 
कमल । किछु रजत ओ एकटा तुरंग मात्र हमरा दियऽ। हम वाराणसी जायब । 
ओतऽ विश्वेश्वरक सेवा करव, सिडिगणेणसँ अभय बरक याचनां करब। यदि 
ईतर जीवन रखताह तँ पलटि कऽ अहाँ लोकतिक दर्शन करब ।' राजा-रानो 
बिलाप कर; लगैत छचि--जीवनक आधार एकमात्र पुत्र दनक वियोभ-जन्य दुख 
कोना सहव ? सुतक विना अंधकार लबैत अछि। शुत-विश्लेषक दुखक सोझा 
तिमिरो मलिन अछि ।' राजा-रानी विह्वल हृदयसेँ अशीर्वाद दैत विदा करत 
'छथिन 1 परन्तु एहि दुःखक कारण होइत छनि जे स्वयं वाराणसी जाय शरीर-त्याग 
कष्दी॥ 
भुजबल राजा अपन पत्नी शशिमुखी, मन्त्री बुद्धिसार, रानीक गुणवती नामक 
सखी संग भवेत छथि । वार्तालाप कऽ सुखक हेतु फेर चल जाइत छथि । 
भुजवलक कन्या चित्रकला अपन सखी रसभंजरी जो हितकलाक संग अबैत 
छथि । ज्ञातयौवना चित्रकल। चिन्तना करैत छथि जे जानि नहि ककरा संग ईश्वर 
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हमर संयोग सिखने छथि । हमर पिता-माता की सोचि रहल छथि? हुनका 
शरीरमे रोमांच भऽ जाइत छलि । स्वरभंग भऽ जाइत छनि । शरीर केवेत छनि । 
चलबा काल तलमलाय लर्गत छथि । ओ पिता-माताक दर्शन हेतु विदा होइत 
छवि । छि 
ओमहर ऋषध्वज चित्रकलाको वधूरूपमे प्राप्त करबाक सेल देवव्रत नामक 
ज्राह्मणके' भुजबलक ओहि ठाम पठबैत छथिन तथा स्वयं सदलवल बिदा होइत 
छवि मानभंजनक संग चित्रकलाक विवाहक हेतु । 
एमहर भुजबल अनायास प्राप्त मदन सन सुन्दर सुभग राजकुमारक संग 
चित्रकलाक विवाह निश्चय करैत छचि । यज्ञमण्डपमे विधिपूर्वक चित्रकला ओ 
मदनक विवाह होइत छनि । कंकन-बंधन, कोवर इत्यादि विधि ओ तत्सम्बन्धी 
गीत सब गाओल जाइछ । 
मदन ओ चित्रकलाक एकान्तमे मिलन होइछ, तखन मदन चित्रकलाके अपन 
अल्पागुता ओ मृत्युंजय-भाराधनाक संकल्पक सम्बन्धमे कहैत छविन । चित्रकला 
विकल होइत कहैत छथिन जे- अहाँ हमर पाणियहण कयल । हम अहाँक अधीत. 
छौ । अहाँ अपन नामांकित औंठी दऽ दिय; । अहाँक स्मरण क कऽ विरहक समय 
काठब । एहन विरह विधाता ककरहु नहि दुन । 
मदन मृत्युजयक तपस्याक हेतु वाराणसी चल जाइत छवि । चित्रकला पति- 
विरहमे समय बिताब$ लगैत छथि । ओहो तपस्या करवाक निश्चय करैत छयि जे 
गाछक पात खा कः जीव । क्षणभरिक दर्शतसें नयनसुख दः कः प्रियतम चल 
गेलाह । कामदेव्से विरहित रति जकां हमरा जैये धयल नहि होइत अछि । हम 
तपस्यासाँ पतिक सान्निध्य प्राप्त करव अथवा जानंदपूर्वक अपन शरीर समाप्त कऽ 
देब । एहि प्रकारे चित्रकला सेहो तपस्यागे लीन भः जाइत छथि । 
गौरी-शंकर अबैत छवि । दह गोटे के दाम्पत्योचित व्यवहार होइछ । पुनः 
भक्तके' बरदान देवाक हेतु जयबाक निश्चय करैत छघि । 
ऋषध्वज ससँन्य अत छवि । परन्तु चित्रकलाकें पुत्रबधू रूपये प्राप्त करवाक 
इच्छाक पूति नहि भेलास अत्यन्त लज्जा ओ क्षोभ होइत छनि । 
चित्रकला तपस्यामे निरत छथि । गाछक पात खाय शिव-भवानीक आराधना 
करैत छथि । महादेव ओ पार्वती अबैत छथि । दुह मध्य पुनः दाम्पत्य व्यवहार 
होइछ। तखन प्रसन्न भऽ चित्रकलाके' अभिमत फल पयवाक वर प्रदान करैत 
छथिन । चित्रकला उल्लसित होइत छथि । 
भवानी-शंकर सरस्वतीके आदेश दैत छथिन जे चिरंजीवी व्यासक मुहँ 
तपस्या-रत मदनके' जीवन-दान करावयि । 
व्यास शी क्रतापूर्वक दिनक अवसानस पूर्वहि वेगपूर्वक वाराणसी पहुँचैत छथि। 
मदन व्यास्ले परिचय पुछैत छघिन । व्यास अपत परिचय दैत कहैत छथिन जे 
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हमरा मुखसँ एखन सरस्वती बाजि रहल छथि। ओ मदनके” पटचक्र, नवदल, 
अष्ट्दल इत्यादि विषयक योग-शिक्षा दऽ परमहंसक स्वरूपक ज्ञान करबैत छथिन । 
ओही कालभे भवानी-शंकर सेहो दर्शन दैत छथिन । 

दौघेजीवनक बरदान पावि मदन चित्रकलाक निकट अत छवि । दुहक मिलन 
होइत छनि । दूह एक दोसराके' पावि आनन्द विभोर भऽ जाइत छवि । दुहुके' 
मिलन देखि भुजबलके परम सन्तोप होइत छनि । ओ एहि संसारके' असार जानि 
ईश्वरीक चरणमे अपनाके' लीन कः देवाक निश्चय कऽ विदा होइत छथि कि 
ऋपध्वज आवि क$ पथ रोकि लेत छविन आ युद्धक लकारा दैत छथिन | मदन 
ऋषध्वजके” कहैत छयिन--पाणिप्रहण विधिद्वारा जे व्यक्ति चित्रकलाको प्राप्त 
कयलक तकरहि ओ पत्नी विक । अहाँ नीति-विहोन भ क$ अनाचार कः रहल 
छौ । महाँ अवश्ये यमगृह भायव । 

मदनक संग युद्मे ऋषध्वज पराजित भः जाइत छथि। ओ लज्जित भ5 क$ 
जौबनसे विरक्त ५३ जाइत छयि । हरिक भक्तिपूर्वक अपन शरी रक त्याग करबाक 
निश्चय कऽ जाइत छयि । 

मदन जित्रकनाके तुरत अपन देशक हेतु प्रस्थान करबाक विचार दैत छबिन 
जे अविलम्ब जाय तात-मातक मुख-दर्शन करब । दुह कामरूप पहुँचैत छथि । धर्म- 
पाल ओ हुनक पत्नी अपन पुत्र ओ पुत्रबधूको देखि अत्यन्त आल्हा दित होएत छचि। 
ओ मदनके' अन्तिम उपदेश दः संसारसँ विरक्त भ$ जाइत छवि । 


यस्तु-नेता-रस सम्बन्धो बेशिष्ट्य 


जगत्प्रकाशक नाटकक नाट्यवस्तु$ आधार खोत पुराण, महाभारत, 
प्राचीन काव्य ओ लोक प्रसिद्ध इतिवृत्त अछि । महाभारत नाटक ते स्पष्टे महा- 
भारतक संक्षिप्त नाट्य-रपास्तर विक जाहिमे कौ रव-पाण्डवक जम्म, युद्ध, कौरव- 
बिनाश ओ युधिष्ठिरक राज्या भिषेक धरिक कथा बणित अछि। नलचरितक कथा- 
वस्तु महाभारतक वनपर्व ४ 53-57 अध्यायमे वर्णित तलोपाख्यानक आधार पर 
गृहीत भेज अछि। परन्तु नाटककार लोकप्रसिद्ध सपता-विपताक प्रसिद्ध व्रत कथासँ 
सेहो प्रभाव ग्रहण कने छथि । रामायण नाट कक आधार कोन रामायण अछि जे 
नाटफक मूल रूप भेटलहि पर कहल जा सकँछ। मलयगन्धिनी ओ मदत-चरित्र 
नाटकक कबावत्तु पौराणिक थिङ वा लौकिक से निश्चित करब संभव नहि भऽ 
सकल अछि। मलयगस्धिनीक कथा-विन्यास ताहि प्रकारक अछि जे लमैत अछि 
जेना ओहो पुराणहिस लेल गेल हो। मदन चरित्रमे धर्बराल, सिद्धिसार सन पात्र, 
हृव्योगक प्रतिपादन इत्यादिसँ लत अछि जेना ई बौड़-सिड्ध कालक कोनो लोक: 
प्रचलित प्रसद्ध कथा रहल हो ज रा नाटककार पौरात्थक आवरण चढ़ा देलनि 
अछि । माधव-मालति नाटकक कथावस्तु भवभूतिक प्रसिद्ध नाटक मालती-मा धव 
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वर आधूत अछि । मालती-माधवक प्रसिद्ध नान्दी श्लोकके जगल्यकाशके अपन 
कय गोट गौत-संग्रहक मंगलश्लोकक रूपमे सेहो उद्धृत करत देखैत छियनि । 

जगत्परकाशक अधिक नाटकक इतिवृत्त कृष्णकथाचक्र पर आधूत छनि । कृष्ण- 
कथा श्रीमद्भागवत, हरिवंश, विष्णु ओ हात पुराणादिमे विस्तृत रूपमे विव 
अछि। परन्तु जगत्मकाशक कृष्णकथासे सम्बद्ध नाटक सभ श्रीमद्भागवत ओ 
हरिवंशहिक अनुसरण करैत अछि । कृष्णचरितक कीर्तन कथनिहार पुराण सबमे 
औमदुभागवतक विशिष्ट स्थान अछि । जगत््रकार एहिं पुराणक उपयोग भ्रीक 
जकाँ कयलनि अछि कृष्णचरित नाटकमे । ई नाटक यद्यपि पूर्णरूपमे उपलब्ध नहि 
भेल अछि। परन्तु एहि नामक एकगोट बृहत्‌ ओ सुन्दर नाटकक रचना कयने 
छलाह तकर प्रमाण अछि। एहि नाटकक गीत मब वृहत्‌ संख्यामे जगत्मकाशक 
गीत-संग्रह सबगे भेटैत अछि । एदि गीत सभक पर्यालोचने स्पष्ट होइत अछि जे 
जगतत्रकाशक कृष्णचरित नाटकक नाट्यबस्तु श्रीमद्भागबतहिसँ ग्रहण कयल गेल 
अछि, कारण एहि गीत सवमे एहन पात्र ओ घटना सभक वर्णन ओ सूचना अछि 
जकर मूललोत श्रीमद्भागवते थिक । एहन किछु प्रसंग देखलासँ एहि घारणाक 
सम्पुष्टि भऽ जा सकत अछि । जमत्प्रकाशक गीतावलीमे एकटा दण्डक गीतमे नन्द 
ओ गग भुनिक संवाद निम्त रुपक अछि-- 


जन्द : मोर विनति सुनु गरग महामुनि ॥्ु2॥॥ 
रोहिणी गुत देख एहे, पुनु एहे हमहुक ओरे। 
करिअए जात करम सव आस मोहि तोहहुक औरे ॥ 
गर्ग : मोए जदुकुल पुरोहित मुनि ॥शु०॥ 
करव सबहि हमे कहतहु ओरे। 
तुव नहि चिक जडत एहे होएतहू मोरे ।। 
हरिवंशमे गर्म मुनिक उल्लेख नहि अछि किन्तु ख्रीमद्भागवतमे गर्गमुनिके' 
यदुवंशीक कुलपुरोहितक रूपमे वर्णन अछि । नन्द हुनका बलराम जो कृष्णक जात 
कर्मादि संस्कार करबाक प्रायंता करैत छथिन-- 


तवंह बद्मविदांसेष्ट: संस्कारान्‌ कर्तुमईसि । 
बालयोरनयोन्‌ गां जन्मना ब्राह्मणों गुरू ॥ 


एहि पर गगमुनि अपन आशंका व्यतत करत कहैत छथिन जे-- 
पढूनामहमानयेः ख्यातश्च भुविसर्वत: । 
मुर्त मया संस्कृत ते मन्यते देवकी गुतम्‌ ॥ 
कंस: पापमतिः सख्यं तव(आ)चानक दुन्दुभेः । 
दबक्या अष्टमोगर्मो न स्त्री भवितुमहेति॥ 
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इति 
अपि 


झिचम्तयछू त्वा देववयादारिका वच: । 
ताऽ गतालङ्करतहि तन्नो नयोभवेत्‌ ॥ 
(श्रीमद्भागवत, 101816-9) 


जगल्मकाशक पूर्वोद्वृत दण्डक गीतक वर्षयवस्तु उपर्युक्त स्थलसँ गृहीत भेल 
अछि से स्पष्ट अछि । 

एहिना अघासुर, वत्सासुर, शंबचूड़, ब्योमासुर, ब्रह्मामोह इत्यादिक संवाद, 
बघ ओ घटनाक अभिव्थंजक गीत सव उपलब्ध अछि । परन्तु ई पात्र ओ सम्बद्ध 
घटना सब हरिवंशमे नहि, अपितु श्रीमद्भागवतमै वणित अछि । 

कृष्णचरित विषयक जग्रत्मकाशक उपलब्ध गीत सबके मूलकथाक अनुसार 
पूवापर कमरों व्यवस्थित कथला पर देवकीपरिणयसँ कंसवध धरिक कथाक रूप- 
रेखा प्राप्त होइत अछि जे पूर्णत: श्रीमद्भागवतहिक कवाक्रमसँ संभव भः पर्वत 
अछि, जकर विस्तार दशम स्कन्धक प्रयम अध्यायसँ चौबालिसम अध्याय धरिमे 
अछि। अत: अनुमान होइछ जे कृष्णचरित जगत्प्रकाशक एकगोट वृहत्‌ नाटक रहल 
होयत । 

कृष्ण सम्वन्धी अन्य तीन गोट नाटक पारिजातहरण, प्रभावतीहरण तथा 
उषाहरणक उपाख्यानमे केवल उषाहरशक कवामात्र श्रीमद्भागवतक दशम 
स्कंधक 62-63म संख्यक दुइ अध्यायमात्रमे अति संक्षेपमे णित अछि, जखन कि 
उपाहरण सहित अन्य दूह उपाख्यान हरिवंशमे विस्तारस वर्णित अछि । हरिवंशमे 
विष्णुपर्वमे 64-76म अध्यायमे पारिजात हरण, 91-97म जध्यायमे प्रभावती 
हरण तथा 116-128म अध्यायमे उपाहरणक कथा वर्णित अछि । उषाहरणक 
कथा बिष्णुपुराणोमे आयल अछि मुदा किछु अभ्तरक संग । अत: स्वाभाविक छल 
जे जगत्प्रकाश अपन तीनू नाटकक नाट्यवस्तुक आधार हरिवंशको बनावधि । 

हरिवंशसे कथानक प्रहण करितो विस्तृत मूल कथातकक ओहन अनेक अंशके 
छोडि देल गेल अछि जे नाट्यप्रयोजनक दृष्टिएँ अनुपयोगी छल अथवा बाधक सिद्ध 
भाउ सकत छल । दोसर दिस मूल कथासूत्र निर्वाह करैत स्थान-स्थान पर कतिपय 
वरिबर्संन ओ नब तत्त्वक समावेश कछ देल गेल अछि जाहिसे ताट्यवस्तुमे सुगठन 
ओ रोचकता आवि गेल अछि। 

हरिबंशक प्रभावतीहरणक कथामे इन्द्रक मन्त्रणासँ वज्धनाभक वधक उदेश्य” 
हॅस-देसी बरपुर अबैत अछि । बखनाभक पुत्रीके' प्रधुम्नक प्रति अभिमुख कत 
अछि तथा वञ्धनाभके' भद्रनटक कलाक प्रति आकृष्ट करैछ । बज्जनाभ जखन भद्र: 
भटक नाट्यमंडलीके बजा अनबाक लेल ह॑स-हंसोके कहत छैक तँ ओ हारका जाय 
भद्रनटक मंडलीगे सम्शिलित होयबाक लेल प्रचुम्न, गद ओ शाम्बके' कुष्णसँ गाडि 
अनैत अछि । भद्दनटक मंडलीमे नटह्पभे ई तीनू यादववीर छौ्मवेशमे रहैत छथि । 
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ई मंडली पहिने वञ्चपुरक शाखानगरमे रामायणक अभिनय कऽ असुरके प्रसन्न 
करैछ। तबन वजपुरमे वच्चनाम द्वारा आयोजित कालोत्सवमे गंगावतरण ओ. 
रम्भाभिसार ताटकक प्रशंसनीय अभिनय करेत अछि । जगत्प्रकाशक नाटकमे 
प्रदुम्ते भद्रतटक छद्म रूपमे रहैत छथि। ई नाट्यमंडली वञ्चपुरक राज्यसभामे 
'रामायणक रामावतार प्रसंगक सविधि अभिनय प्रदर्शित करैंत अछि । नाटककार 
एहि अभिनयक सूचना नहि दऽ गर्भताटकक रूपमे प्रत्यक्ष प्रदर्शनक आयोजन 
कयलनि अछि। नाटकक भीतर नाटकक ई आयोजन भवभूतिक उत्तर राम- 
चरितक गर्भनाटकक स्मरण दियवैत अछि। 

हरिवंशमे प्रदयुम्त-प्रभावतीक गुप्त गास्धर्व विवाहक पश्चात्‌ सुनाभक कन्या 
चन्द्रावतीक संग गदक तथा गुणबतीक संग ज्ञाम्वक सेहो विवाह होइछ । विवाहक 
उत्तर तीनू दम्पतीके' वञ्चनाभक कन्यापुरमे रहैत वर्याकाल जितैत छनि जक 
विस्तृत वर्णन अछि । प्रच्ुम्न अपन वंशपरिचय प्रभावतीके' दैत कृथिन । तीनू 
दम्पतीकै एक-एक पुत्रक जन्म होइत छनि जे दिव्य वरदानक प्रभवे" जन्मक 
पश्चाते यौवन ओ सर्वज्ञत्व आप्त कऽ लैछ । ओमहर बज्छनाभ अपन पिता कश्यपक 
यज्ञ-समाप्तिक पश्चात्‌ त्रिलोक-विजयक आज्ञा मत छनि । कश्यप मना करत 
छथिन तथापि ओ स्वर्ग विजयक हेतु प्रस्थान कः जाइछ। एमहर प्रहरी सव 
बजपुरमे राजभवनक ऊपर तीनू बालकके देखि वजनाभके' सूचित करेंछ। 
वञ्चनाभ ओ प्रचुम्नक युद्धक प्रकरण तकरा वाद उपस्थित होइछ। 

अवश्ये कालक अन्तराल नाट्यप्रभावके क्षीण कर$वला अछि, संगहि घटना- 
संकुल प्रसंगक अभिनयमे जटिलता सेहो होइत । तीनू पुत्रक उपस्थितिमे प्रद्युम्न- 
अभावतीक प्रेम-प्रवणता निष्प्रभ भऽ जाइत । अत: नाटककार वड कुशलतापूर्वक 
एकर सभक निवारण क$ देलनि । वर्षाकालक वर्णन, प्रद्युम्न द्वारा अपन यंश- 
परिचय, तीनू दम्पतीक पुत्र-जन्पक घटना, बञ्चनाभक स्वयं विजय इत्यादिके 
सर्वथा छोड़ि देल। वञ्चनाभ सुनाभक संग कश्यपसे राजसूय यज्ञक आदेश महक 
हेतु कश्यपक आक्रम जाइल अछि । कश्पपसे अनुमति नहि मेटलापर आपस भबनमे 
अबैत अछि । एमहर भवनमे महारानी प्रेमवतीके एक सखी सूचना दैछ जे कन्या- 
पुरमे कोतो परपुरुषक प्रवेश भेल अछि। अनत:युरमे अपलापर वच्जनाभके' सेहो ई 
सूचना प्राप्त होइछ आ युद्धक प्रसंग आरम्भ भः जाइछ । 

हरिवंगक अनुसार प्रभावती पहि प्रयम्तक प्रति प्रेमासवत छवि ते" स्थयं- 
वरे ककरो अनका वरण नहि करत छथि । इन्द्र-प्रेषित हंसी प्रमावतीक एहि 
मनोभावके जानि कड प्रदग्नस प्रभावतीक मिलनक उद्योग करैत अछि। 
जगत्प़रकाणक प्रभावतीहरणमे हंसीए प्रभावतीके प्रचुम्नके' पतिरूपमे वरण करबाक 
प्रेरणा दैछ-- 
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देखन ३ष्णसुत करह बिचार । 
ओकर होबह तोहे दार॥' 


'हे प्रभावती ! कृष्णक पुत्र प्रयुम्त पुरुषरत्न जे तोहर उचित स्वामी ।' 
एहि पर प्रभावतोक अत्यन्त स्वाभाविक उत्तर होइछ जाहिसँ हुनक चरित्रभे 
प्रकर्ष आबि जाइछ-- 


श्वातक बैरि सो ई नहि उचीत । 
तोहहि बिचार करू नीत ॥' 


(ह हंसी ! हमरा बाप राओ कृष्णक सहज वैर । तन्हिका पव समो परीति उचित 

गहि।' 

अवश्ये एहि परिवर्तनर्स नाट्यवस्तु ओ प्रभावतीक चरित्रमे सौन्दर्यक सृष्टि 
भेल अछि। 

इरिवंशक अनुसार वञनाभ-प्रयुम्नक युद्ध कालमे इन्द्र सहायताक हेतु अपन 
पुत्र जयस्तके' पठबेत छयिन । गदक लेल अपन रच ओ सारथि ख्पमे मातलिपुत्र 
सुब्चाके तथा शाम्वक हेतु प्रवर नामक गजपाल सहित ऐरावत पठबैत छचिन । 
ओही कालमे कृष्ण सेहो गरड पर आल्ड भेल इन्द्रक लग अबैत छथि । जो प्रयुम्तक 
हेतु गरुडके' पढत छचिन । युद्ध कालमे कृष्ण पांचजन्य शंख वजाय प्रयुम्नके" 
आश्वस्त करैत छचि तया हुनक सुद्नचक्र प्रदुम्नक हाथमे चल जाइछ जाहिसें 
वञ्जनाभक बघ होइछ। 

्रमावतीहरणमे ई प्रसंग सब छाँटे देल गेल । केवल कृष्ण सारणक संग आवि 
अपन सारंग धनुष भ्ुमनतेः प्रदान करैत छथिन । 

हरिवंशमे बखनामक वृत्युक पश्चात्‌ कृष्ण ओकर राज्यक विभाजन चारि 
आगमे करत छवि तथा एक-एक भाग कमणः जयन्त, रम्न, गद ओ शाम्बक पुत्र 
'लोकनिके' प्रदान करैत छथि । परन्तु प्रभावतीहरण नाटकक युद्धमे ने जयन्त छथि 
ने प्रयुम्त लोकनिक पुत्र सब । अत; प्रद्यम्तहिक राज्याभिषेक होइछ । 

हरिबंगमे बञ्चनाभक रानीक उल्लेख नहि अछि, ने ओकर मृत्यक पश्चात्‌ 
कोनो शोकमय परिस्थितिए वणित अछि | जगत्‌प्रकाश वजनाभक रानी प्रेमवतीक 
सृष्टि क; एक प्रमुख नारी पाक रूपमे रखैत छथि । वञनाभक मृत्यु पर अत्यन्त 
करुण विलाप करेत ओ पतिशोकमे संज्ञाहीन भः जाइत छथि । 

हरिबंशक कवानकक संग पारिजातहरण ओ उपाहरणहुक माट्यवस्तुक 
तुलना कायने स्पष्ट भऽ नाइछ जे ओढूमे जगत्मकाश एटि प्रकारक परिवर्तग-परि- 
दन कड नाटकमे स्वाभाविकता ओ लालित्यक सृष्टि करवाक अवसरक अनु- 
सन्धान कयने छथि । 
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जगत्यकाश अपन नाटक सबमे अनेक अवसर पर सामाजिक परिवेश, लोका- 
चार, ओ ब्यवहारक प्रसंग जोडि कः नाट्यवस्तुके लोकरुचिक अनुकूल, लोकानु- 
रंजक ओ हूदवग्राही बना देने छवि । तलचरित ओ मलयगन्धिनी नाटकमे 
प्राजापत्य बिवाहक विस्तृत पद्धतिक संग वैवाहिक लोकन्यवहार ओ ओकर 
गीतनाद, परिछनि, कोबर, जोग, उचिती इत्यादिक अत्यन्त मनोरंजक उपयोग 
कयलति अछि। विवाह ओ कोवरक प्रसंग मदन-चरित्रमे सेहो वित भेल अछि 
यद्यपि संक्षिप्तहि । मलयगन्धिनी नाटकक कोबर गीत एतः प्रस्तुत अछि-- 


समुचित नागरि नागर, नागर ई गुण सागर ॥ 

दुह होम प्रेम अचल ॥भु०॥ 

रमनिक लोचन कमल, कमलक तुल मुख एकल ॥ 
बिरिति करए जुव जुवति, जुवति जेने हर-अरि रति ॥। 
जगत्पकाश भूपे गावल, गावल रुचिर एह कोबर ॥ 


एहिना पुत्रजन्महुक प्रसंगके' विन्यास-पूर्वक जोडल गेल अछि । दमयन्ती ओ 
मलयगन्धिनीक प्रसवक अवसर उपस्थित भेला पर प्रसूयिका (दगरिन), दैवज्ञ, 
ज्योतिषी इत्यादि वजाओल जाइत अछि । पुत्रक जन्मभेला पर दैवज्ञ, ज्योतिषी 
जत्मकुंडली वनवंत अछि । ग्रहनक्षत्रक नणना कः नवजात शिशुक भविष्यवाणी 
करैंछ। संयोग एहन अछि जे दमयन्ती ओ मलयगन्थिनी दुहुक पुत्रक जन्मक ग्रह- 
नक्षत्र माता-पिताक हेतु अनुकूल नहि होइछ । दमयन्तीक पुत्रक सम्बन्धे ज्योतिषी 
कहैछ-- 

“आदित्य सञओ नवम भाव शनैश्चर छथि । चन्द्र सजो चारिभ भाव मंगल 
छथि । ते" मायबापकां क्लेश होअब । एतेक मन्दयोय अछ।' 

मलयगन्धिनीक पुत्रक सम्बन्धे ज्योतिषीक कवन होइछ-- 

भूल नक्षत्र मूल भोग जनमल छवि ते इहाँकाँ इहाँक रानीकां परम मन्द 
अछ।' 

कृष्णचरितमे सेहो नाटककार कृष्णजन्मक प्रसंग ओ जन्मोत्सवक आयोजना 
कयने छत्र होयताह । कारण, तत्सम्बन्धी अनेक गीत सब गीत-संयह्‌ सबमे अछि । 
ओहिमे एकटा सोहर गीत एतऽ उपस्थित कल जाइछ-- 


चिर जिब तोहरा शिशु बहु काल। 
कर मन आनन्द सबहु ग्रोआल॥ 
जुवति सबहि मिलि मंगल गाबए ॥घु«॥ 
जनम सफल भेल डुर गेल दल । 
देखल एहन वयस सुत मूख ॥ 
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नेश जसोदा  कुलमति दार। 
मोर अनुमाने देवक अवतार ॥ 
बरकास भन नन्दक नन्दन । 
मुदित कएल गोकुल वासि सव जन॥ 


नल चरितमे अनूप ओ सरुप नामक भाटक द्वारा राजा भीम ओ तलक सभामे 
प्रशस्ति-बाचन, नलक थूत-क्रीडाक वर्णन, मलयसन्धिनीनाटकमे नारद भा पार्यत 
मुनिक शास्त्राथं एहने प्रसंग सब निक । 

पौराणिक कयावस्तुभे बहुशः अनिवार्य पात्र सब रहैत अछि जकरा नाटककार 
परिवतित करवामे वा छोडि देवाये असमर्थ रहैन अछि । जगत्प्रकाशक नाटक सभ 
पौराणिक कथानक पर आवित अछि ते हुनक नाटक सबमे प्रयत्नपूर्वक छोड़लो 
उत्तर पातक बाहुल्य रहैत अछि। ई पात्र सब दिव्य, दिव्यादिव्य ओ अदिव्य दनू 
कोटिक अछि । देवी-देवता, गन्धर्व, किन्नर, अप्सरा, जीव-जन्तु, दानव, मानव 
इत्यादि प्रकारक पात्र सव जगत्रकाशक नाटकक पौराणिक पृष्ठभूमिक अनिवार्थता 
थिक । परन्तु स्वयं नाटककार अपन प्रयोजनक अनुसार अभिनव पात्र सभक 
उद्भावना करँत छवि जे प्रमुख ओ गौण दूह कोटिक अछि। वज्ञनाभक पत्नी 
श्रेमवती, वाणासुरक पत्नी चुगन्धिनी ओ सुवेशा, विदर्भनरेश भीमक पत्नी 
कलावती, ऋतुपर्ण राजाक पत्ती अभावती ओ विभावती, वञ्चनाभक मन्त्री सुनीति 
ओ सेवक मन्त, बाणानुरक दोसर मन्त्री विमाण्ड, भीमक मन्त्री, नलक मन्त्री, 
इत्यादि नाटककारक स्वकीय उद्भावनाक पात्र सब छनि। एहिना राजाक 
कोटवार, अनुचर, रानीक सखी, राजकुमारी था नायिकाक सखी, ऋषि-मुनि 
जोकनिक शिष्य सत गोभ पात्र सभक सृष्टि कयने छथि जकर अपन-अपन स्थान 
पर महततव हैक । 

जगत्त्रकाजक नाटकमे, एकहि कथानकमे घटनाक अनेक परिधि होइत अछि। 
प्रत्येक परिधिक पात्र-परिषद्‌ होइत अछि । पहिल बेर समस्त पात्र-परिपद्‌ मंच पर 
आवि भपन-अपन परिचय दैत अछि जाहिसँ ओकर स्वरूप, स्वभाव ओ महत्त्वक 
परिचय भेटैत अछि । अतः जगत्त्रकाशक पात्रसृष्टिमे एकटा निश्चित योजना 
देखबामे अबत अछि । इन्क संग शची, जयन्त इत्यादि रहिन ते कृष्णक संग 
रुक्मिणी, सत्यभामा, प्रद्युम्न, बद्‌, शम्ब, सारण इत्यादि रहचिन । महादेवक संग 
पार्वती रहयिन; महादेवक पक्षले नन्दनग इत्यादि, तें पार्वतीक पक्षहुसे हुतक 
सखीलोकनि रहे करथिन । राजाक संग महारानी, राजकुमारी, मत्री, कोटवार 
अनुचर, महारानीक राखी, राज्कुमारीक सखी सब अनिबार्य रहैत अछि । असुर 
अपन भाइ ओ अनुचर संग अझ अछि । ऋषि-प्रुनिक संय दुइ गोट बायु (शिष्य 
बा सेवक) अनिवार्य रहैत अछि। एहि प्रकारक अनुपूरक पात्र नाटककारक निजी 
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उद्भावनाक प्रतिफल रहै अछि। 

जगत्प्रकाशक पात्र सवमे चरित्र-विषयक पौराणिक अनिवार्यताक रहितो 
साधारण मानव-स्वाभावक संस्पर्श रहैत अछि । नायकमे ओज ओ र्थ, साहरा ओ 
औदात्त्य, प्रेम ओ लालित्यक संयोग रहैत अछि तें नायिका एवं प्रमुख नारी-पात्रीमे 
शीलनसौन्दर्य, सौठुमार्य, सौहच, प्रेम-प्रवणता ओ प्रेमी वा पतिक प्रति सर्वात्म- 
समर्पणक गुण सर्वत्र देखवामे अवैत अछि । प्रत्येक नाटकमै खलनायक वा दुष्टपात्र 
रहितहि अछि जे साहसी, शक्तिवान्‌ ओ पराक्रमीक संगहि, उद्धत, अहंकारी, 
बावबुक ओ परपीडक स्वभावक रहैत अछि। ई नायक-नायिकाक मिलन, इृष्टसिद्धि 
ओ सुख-गान्तिमे बाधा उपस्थित करैत रहैत अछि। परन्तु एहन पात्र सभक 
पराजय, पतन बा प्राणान्त निश्चित रूपे देखाओल गेल अछि। 

श्रृंगारर्सके रसराज कहल जाइछ । नाटकमे सामान्यतः श्रृंगार वा वीररस 
के अंगीरराक रूपगे स्थान देबाक निर्देश नाट्ययशास्त्रमे देल गेल अछि। 
जगत्प्रकाशक अभिरुचि ज्युंगारहि दिस अधिक देखल जाइत अछि। हुनक समस्त 
नाटकक अँगीरस श्यंगारहि अछि । प्रसंगतः अन्यान्यो रसक समावेश भेल अछि 
मुदा से श्रंगारहिक सम्पोषण करत अछि । हुनक नाटकक कथावस्तुक चरम 
परिणति नायक ओ नायिकाक स्थायी मिलनमे होइत अछि। नायक-नायिकाक 
मध्य स्वप्नदर्शन, गुण-अवण अथवा प्रथम दर्शेनसेँ प्रेमोदय होइत अछि । विरह- 
वेदना, मिलनक आकांक्षा ओ गुक्तिपूर्ण प्रयत्नसँ प्राप्त प्रथम मिलनक अवसरसँ 
ओ प्रेम सम्पुष्ट भऽ कऽ प्रगाढ भऽ जाइछ । एही मध्य अनेक संकट, वाधा ओ 
प्रतिरोधक परिस्थिति सव अबत अछि जाहिसें नायकक प्राणो संकटापन्न भऽ 
जाइछ। नायक एहि परिस्थितिसँ साहसपूर्वक संघर्ष करत अछि जे युद्ध धरि 
पहुँचि जाइत अछि । अवश्वे एहि संधर्षमे नायिका ओकर सहायिका बनल रहेत 
अछि। अन्ततः नायक-नायिकाक चिरमिलन होइछ तथा पति-पत्नीक रूपमे अशेष 
आनन्द प्राप्त करै छ । किन्तु जगत्मकाशक कतोक नाटकमे एहिसँ भिन्नो परिस्थि- 
तिक चित्रण भेटत अछि । मदन-चरिश्रमे नायक-नायिकाक परिणय-पूर्व परिचय 
नहि रहेछ । परिणयक पश्चात्‌ दुहुक विश्लेष भऽ जाइछ। पुनरपि मिलनक 
अवसर अथला पर ऋषध्वजर्स मदनके' युद्ध कर; पईत छैक। पारिजात हरणमे 
दाम्पत्य प्रेमक वर्णन भेल अछि जाहिमे मानक कारणे सत्यभामा ओ कृष्णमे 
विश्लेष होइत छनि । पारिजातक हेतु मानिनी सत्यभामाक मानापतोदन तखने 
होइत छनि जखन ओ इस्के' युद्धमे पराजित क$ नन्दनवनसे पारिजात वृक्ष आनि 
कऽ सत्यभामाके' प्रदान करैत छथिन । 

नल चरितमे प्रेमोदय ओ अनेक वाघाक पश्चात्‌ परिणय द्वारा मिलन होइछ 
अवश्य परन्तु ई मिलन चिर-बिरहमे परिणत भऽ जाइछ आ नल ओ दमयन्तीके' 
दीर्घकाल धरि दुर्भाग्यक यातना सहि पुनमिलत प्राप्त होइछ। विप्रलम्भ ओ 
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सम्भोग श्रृंगारक अभिव्यक्ति जगत्प्रकाशक अन्य नाटकक अपेक्षा नलचरितगे वेरी 
मर्मस्पर्शी भेल अछि। हंसोक मुखसें नलक गुण-श्रवणसँ उत्पन्न प्रेमक कारणे 
दमयन्तीके विरहवेदना होइत छंक तकर अभिव्यक्ति एहि उक्तिगे भेल अछि--- 


सुनह हसि मोर बोल ॥पुव०॥ 
युवतिक यौवन निफल भेल । 
कओन आनि दुख हम के देल ॥ 
करह बिधाता विरहक पार। 
मागब तुअ लग उचित विहार। 
सहजहि कुलवधु कर किछू लाज । 
बिचारि करह हसि हमर जे काज ॥ 
परिणयक गछ्यात्‌ कोबर घरमै दुहक मिलनमे सम्भोग श्यंगारक उत्मुवत रूप 
देखबामे अबैछ । दुह एक दोखराक गौन्दय पर मुग्ध छथि। परसपर प्रशंसा 
खोलि दैत छथि । एइन अवसर पर दमयन्तीक उल्लास ओ सभर्पणक अभिन्पंजना 
एहि गीत द्वारा भेल अछि-- 
विनति हमर सुनह नागर कहिनि एक मोर ॥धूव॥ 
तुभ मुख सुन्दर शञजिसन देखल कि कहव दशन कांति 
तोहे त्यजि हमे कि आन न सोहाबए जैसे विधु विनु राति ॥ 
बुझल अनेक रति पुरह मोर मति जानल पहु रसिया । 
भाग्ने पावल हमे लह सन वल्लभ दुख दुर गेल पिया ॥ 
हमे नहि रूपवति अनपबुद्धि धनि हमे देखि कर करुणा । 
हृदय मनोहर रसमय सावर लहे प्रभु अति तकया ॥ 
जगत्त्रकाजभूप गाबए एहि रस त्यहे दुह उचित समान । 
पुर्व रतिपति यौबनवति रति सकल कलारस जान ॥ 


एहिं पृष्ठभूमिमे दीन-हीन अवस्थाने निर्जन बनमे नल द्वारा दमयन्तीक अन- 
बधानमै परित्यान कयल गेला पर दमयन्तीक विलाप ओ विरहर्व्यथाक मामिक 
अभिव्यक्ति कोनहु सहृदय प्रेश्कके अभिभूत कः देवामे समर्थ अछि-- 
बेदन बाढ़ल अति सहि नहि होइ प्राणपहु त्यजजहु मोडि । 
कथि लायि जिउव मोजे पति वनु नगरि अबे नहि हमहि सोहि॥ 
जुवति जवत मोरि निफल मेल धनि विष खाय नाशव प्राणे। 
बसन नढाओव भूषण नटाओव सब निधि नाडाओव जाने ॥ 
जनक रुनेहि देहि कतहु संपर अबे बिनति न मानल ओहि। 
हृदयक अनुराग नलहिं सो लागल सेहे पह त्यजलहु मोहि ॥ 
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एहि ठाम प्रथम अवस्थाक विरह ओ परवर्तीकालक विरहमे जे भावात्मक 
पार्यक्य अछि से सहदय संवेच अछि। 

नायकन्तायिकाक प्रेम-असंगमे विप्रलम्भ ओ सम्भोग श्रंगारक अभिव्यक्तिक 
श्रभूत परिस्थिति जगत्प्रकाशक नाटकमै देखल जाइछ। नायिका द्वारा नायकक 
सौन्दर्यवर्णन, नायक द्वारा नायिकाक सौन्दर्यक प्रक्ष-अतिपादन, वायक-तायिकाक 
विरह-वेदना, मिलनक आतुरता, मिलनकालक भावात्मक आवेग इत्यादिक वर्णनमे 
नाटककार ततवा निर्वन्ध भऽ जाइत छयि जे कतोकठाम मर्यादाक अतिक्रमण जाँ 
प्रतीत होम तर्गत अछि । 

खूंगाररस प्रधान नाटकमे नायक-नायिकाक शगार चेष्टा ओ रति-ब्यापा रक 
वर्णन स्वभाविके अछि परन्तु लगैत अछि जेना जगत्प्रकाशक नाटके श्रृंगाररस 
किछु अधिके गाढ़ अछि । नायक-नाविकास इतरहु पात-पात्रीक हेतु प्रमत्न पूर्वक 
शृंगाररसक अभिन्यंजनाक परिस्थितिक सृष्टि कयल गेल अछि। यद्यपि ई परि- 
स्थिति दाम्पत्यक सीमान्ते रहैत अछि। 

जगस्रकाशक नाटकमे नायक-नायिकाक अतिरिक्त प्रायः जे कोनो प्रमुख 
पात्र अछि, सब सपत्नीक अछि। एहि दाम्पतीसवके जखन कखनो एकान्तक 
अवसर भेटैछ तँ पति-पत्नी मान, विरह, मिलन, परस्पर सौन्दर्य प्रशंसा, 
-रतिदानक प्रार्थना, आलिगनादि ज्यंगा रचेष्टा द्वारा अपन रतिभावके व्यक्त करैत 
अछि। 

डपाहरणनाटकमे गौरी सरोवरमे महादेव ओ भीरी क्रीड़ारत छवि । उपाके 
ओ कीड़ा देखि अपनहु लालसा जागि जाइछ। ई प्रसंग नाट्यवस्तुक आवश्यक 
अंग अछि अवश्य परन्तु एकर संकेतहुसँ काज चालि सकत छल । तथापि नाटककार 
एकर विस्तृत रूप उपस्थित कयलनि अछि। महादेसक ओहि कालक रतिभावक 
अतिशयताक सूचक निम्न उद्धरण इष्टव्य घिक-- 

महादेब- हे प्रिये, तोहर सौन्दर्य देखि हमर चित्त थिर नहि । ते" किछु कहूब 
से सुत 


हंस गमनि भोरि परिसम होयत अति अपने सुकुमारि। 
मोहे ओरे । 

सुताओब बहुत कोमल सज्जा जे विधि न होयतहु बारि ॥ 
तोहे हरखे हमे उस्जुगे निदावह मांगव सुरति मोजे आवे । 
तुअ गल मोतिमाल मनिहि विराजित बहुतहु सुफल पावे ॥ 
अनुभव मांगब रंगरस कोतुक हंसि-हँसि देख तोहि भुले । 
जनम गमायब आध देह तोह धारि बहू दिन लेव मोजे सुखे ॥ 
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महादेवक रति-वैकल्यक जें एह वर्णन भेल अछि ते सामान्य मानव-दम्पतीक 
रतिभावक अतिरेकताक अनुमान करब सरल अछि। महादेव-गौरी हि 
कृष्ण-रुविमणी ओ सत्यभामा, वञ्चनाभनप्रेमवती, वाणासुर-गुगंधिनी ओ सुबेशा, 
विदर्भ नरेश भीम-कलावती, प्रतुपर्ण-प्रभावती ओ विभावती, गन्धर्वराज वसूभूति* 
मदना, धर्मपाल-विलासिनी, ऋषध्वज-मनो रमा, भुजबल-शशिमुखी इत्यादि अनेक 
दम्पतीक रतिव्यापारक उद्दाम स्वरूपक प्रदर्शन जगत्प्रकाशक नाटक सबमे होइत 
अछि जकर गीतसबमे उक्तिक चमत्कार ओ भावक उत्कृष्टताक अछैतो, एहून 
असंगक सस्लिवेश मुख्यकथामे कोलो योग नहि दैत अछि, प्रत्युत अनेकठाम अप्रा- 
संगिक, अतन्वित ओ क्वचित्‌ मर्यादाक अतिक्रमशो लगैत अछि, तथापि ओहि 
कालक नेपालीय प्रेक्षकक मानसिक सन्तोपक लेल जेना ई अनिवार्य साधन छल 
जकर नाटककार उपेक्षा नहि क$ सकैत छलाह । एहना स्थितिमे ताटककार 
नायक-तायिकाक प्रेम ओ रतिब्यावारके विस्तास्स उपस्थित करैत छवि तँ 
तकरा अस्वाभाविक नहि कहल जा सकैछ । 

जगत्तरकाशक नाटकमे श्टृंगारक पश्चात्‌ वीर रसक व्यापक रूपमे अभिव्यक्ति 
भेल अछि । हनक प्रत्येक नाटकमे युद्धक परिस्थिति उपस्थित होइत अछि । युद्धमे 
नायकक विजय होइत छैक । नायकक युद्धोत्साह, पराक्रम-परदर्शन ओ विजय- 
अवति वीररसक अभिव्यंजना भेल अछि । परन्तु एही संग रौद्र ओ भयानक रस 
सेहो प्रसंगत: अभिव्यक्त होइत अछि । प्रभावतीहरणमे प्रयुम्न-वज्रनाभक युदक 
अन्तमे वीभत्स रसक परिपाक निम्नलिखित वर्णनमे भेल अछि 


मुदिते नाचल भूत डाकिनि परेत पिशाचे धल्यु०॥ 
करेंज॑ आंत मासु खाए काले-काचे 
इ खाएकै आनन्दले ` नाचे॥ 
इ सबै पिबए लोहु डाकिनि सोके। 
हाथ पाव खाए गूध दोक़े॥ 


वज्यनाभक मृत्यु भेलापर पतिशोक-सन्तप्ता प्रेमवतीक विलापमे करुण रसक 
मर्मस्पर्शी अभिव्यंजना भेल अछि-- 


शिब शिव पहुके ई गति भेल । 
मोरा रतन दैव हरि लेल॥ 
जे इमे मांगल सव प्रभु देल ॥ 
रेखन प्राणनाथ अवे दुर मेल ॥ 
एहन पति साओ भेल वियोग । 
नासब तनु हमे चिन्तव योग ॥ 
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हंस-हंसीक मनुष्य जकाँ बाजव, भ्रमर रूपमे श्रदयुम्तक प्रभावतीलग पहुँच, 
चित्रलेखा द्वारा उघाक स्वप्न-गुरुथक चित्रांकन, तामसी विद्याक वले" चित्रलेखा 
द्वारा द्वारका जाय ओहि ठामसं अदृश्य रूपमे अनिरुद्धकें उपाक निकट ल$ आगब, 
द्वारकाक खुंगारमण्डपसँ अनिरद्धक अकस्मात्‌ अलोपित होयव, मलयगन्धिनीक 
पत्रक जन्मक पश्चात्‌ ओहि शिशुको विकटा देवीक मन्दिरमे राखि देलापर ओकर 
तत्क्षणे सोलह वपक भः जायव सन घटनामे स्पष्टतः अद्भुत रसक अभिब्यंजना 
होइछ । 

सगत अछि जेना हास्यरभ जयत्मकाशक रुजिक अनुकूल नहि छल । कारण, 
नाटकमे वा गीतमे हास्यरसक कतहु संकेत नहि भेटैत अछि । तथापि पारिजात- 
हरणमे नारद द्वारा रुक्मिणी ओ सत्यभामाक मध्य कलह-सूष्टि ओ अन्तमे सत्य: 
भामा द्वारा अपन प्रियतम बस्तु णके यज्ञक दक्षिणा रूपमे नारदके प्रदान करवा- 
मे हास्यरसक क्षीण अवस्थिति देखि पडत अछि । प्रमावतीहुरणमे अवश्ये एकगोट 
स्थल हास्य रसक दृष्टिएँ महत्त्वपूर्ण अछि। ओ स्थल बिक वज्ञनाभक समक्ष 
अद्युम्नादि डारा अभिनीत वाटक । ओहि नाटकमे हास्य रसक मनोहारी अभि- 
व्यंजना भेल अछि। 

राजा लोमपादक आादेशसे चारियोट वेश्या विभाण्डक ऋषिक पुत्र क्षं 
के परतारि कऽ अनबाक उद्देश्यसँ विभाण्डक ऋषिक अनुपस्थितिमे हुनक आश्रम 
पहुँचैत अछि । एकसरमे वहकश्वृंगके देखि चारू जनी हुनेका अपना आश्रम चल- 
बाक अनुरोध करैत छनि । सांसारिक अनुभवसँ हीन, मुवतीजातिसे सबैया 
अपरिचित ऋ्षश्वृंग ओकरह लोकनिके' तपस्वीए बूझि ओकर प्रस्ताव स्वीकार 
करैत जे जिज्ञासा करत छथिन तया चतुरा युवती जे उत्तर देछ, तद्विषयक 
संवादमे हास्यरस पूर्ण रूपमे बिद्यमान अछि-- 


ऋल्षख्ृंग : जाए देखब ओहे आसम तोर। 
बु देह परसन शित भेल भोर॥ 
तोहे लोक जे कहय मे हमे करव । 
किए हिए राखल शिरिफल अभिनव ॥ 


हे लोके ! हम इहाक बोल करव । हम संदेहनिवृत्ति करू । हमर बाप 
तपस्बी इहाय लोके तपस्वी । हमर पिताकाँ बड़ छोड, इहाय 
लोकको किछु छोड़ नहि । हमर पिताकाँ छाति श्रीफल नहि, इहाय 
लोककां दुयि दुमि श्रीफल । ए विशेष कहेन भेल ? 


वेश्या : हे क्रक्षंग ! हमरा पूर्ण तपस्या भेल तकर फल ई फडैछ । इहाक 
पिताकां तपस्या पूर्ण नहि भेल । 
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ऋक्षश्ृंग : हे लोके ! हमर अभाग्य। बापकां तपस्यापूर्ण नहि भेल । 
वेश्या : हे व्हक्षश्रंग ! हमर आम चजु । हमहि सन पूर्णफल तपस्वी अनेक 
देखव। 
(शब्दाय : आसम--आश्रम । इहाय, इहा- अहाँ | छोड--दाढी- 
मोछ। छाति--छाती, वक्षस्थल । फहेन--कोना । 
श्रीफल-बेल 1) 


पिताक अयला पर ऋक्षश्रृंग हुनका अपन देखस अद्भुत तपस्वी सभक 
आगमतक समाचार कहैत ओकर सभक विवरण दैत छथिन--है तात ! छोड 
नहि । छाति दुइ दुइ श्रीफल । अपूर्व नयन तरंग, स्वर मधुर ।' 

एहिठाम व्यावहारिक जीवनक अगुभवसँ अनभिज्ञ, निश्ठल, अबोध युवा 
तपस्वी ऋश्षश्रृंगक अभूतपूर्व अनुभव, शंका ओ वेश्या दारा प्रदत्त समाधान हुनका 
लेल अद्‌भुत ओ आश्चयंजनक अवश्य छति परन्तु प्रेक्षकक हृदयमे एहि प्रसंगराँ 
हास्य रसहिक सृष्टि ओ तज्जन्य आनन्दानुसषूति होइछ । 

नाटकमे शान्तरसक अभिव्यंजनाक सम्वन्धमे विवाद रहल अछि। शरतक 
नाटूयज्ञास्त्रमे नाट्यरसक रूपमे शान्तरसक विवेचन नहि अछि। दशरूपकगे धनंजय 
बहैत छवि जे शम नामक स्थायी भावक अछेतो नाट्यमे एकर पुष्टि नहि होइत 
अछि-- 

शममपि केचित्‌ प्राहः पुष्टि्ताट्येषु नैतस्य । 


दोसर दिस भरतक व्याख्याता अभिनव गुप्त नाट्यमे आग्तरसक अभिनेयता 
स्वीकार करेत छनि । हुनका विनारे' नाट्यशास्त्रमे शान्त रसक माट्यररा रूपमे 
विवेचन अवश्य छल किन्तु जान्तरसक बिरोधी लोकनि द्वारा ओ अंश निक्षिप्त क$ 
देल गेल । 

स्थिति जे मातल 


जाय परन्तु जगत्प्रकाशक नाटकमे भक्ति तत्त्व ओ 


शान्तरसक सम्निवेम भेटैत अछि। नाइ्यबस्तु सबसे अनेक स्थल पर विष्णुक 
अवतार कृष्ण, शिव-पार्वती, भगवती इत्यादिक प्रति भक्तिभाव प्रदर्शित मेले 
अछि । 


जगत्प्रकानरु नाटक कृष्णचरित श्रीमद्भागवत पर आधूत अछि जे पूर्व हि 
देखल गेल अछि। श्रीमद्भागवत वैष्णव भक्ति तत्त्वक थेष्ठतम ग्रन्वभे अन्यतम 
मानल जाइत अछि । अतः कृष्ण बरितटुमे भागवत-प्रथित भवित तस्वक अवक्षेपण 
भेल अछि। 

जगत्परकामर नाटकसभक अन्तमे वैरस्य ओ निर्वेदक भाव प्रदर्शित भेल 
अछि । नाटकक गायक वा अन्य प्रमुख पात्र काब्यसंहार करैत एहि संसारके असार 
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मानि परमेश्वरीक भवितपूर्वक जीबन यापन करबाक संकल्प करैत अछि जकर 
समर्थन मंचरथ अन्य पात्र सब करैंव अछि। एही संग नाटकक समापन होइत 
अछि । प्रत्येक नाटकक अस्ते जभप्प्रकाशहिक रचित एकटा झूमरि गीत 'अधिर 
कलेवर जानु हे" सामूहिक रूपसँ गाओल जयवाक विधान अछि जाहिमे संसारक 
क्षणभंगुरता ओ अनित्यता देखबैत ओहिसँ विरत भः मोक्षमार्गानुसस्थानक भाव 
प्रतिपादित अछि। एहि तरहें जगतृप्रकाशक नाटकक अन्त शास्तरसहिक संग 
होइत अछि। 


जगत्प्रकाशमल्लक गीत 


जगत्काशमल्लक अनेकानेक गीत-संग्रह सब भेटत अछि जकर सभक विवरण पूर्वहि 
देल गेल अछि । एहि गीत-संग्रह सबमे दुइ कोटिक गीत सब अछि--ताटकक गीत 
ओ मुक्त गीत । जगत्प्रकाशक नाटक सबमे मीतक प्रचुर प्रयोग भेल अछि। ओहि 
गीत सबके सेहो एहि संग्रह सबमे संकलित कः लेल गेल ब्रछि। एहि नाट्यगीत 
सभक अर्थबोधक हेतु नाट्यप्रसंगक अपेक्षा रहैत अछि। परन्तु मुक्‍तगीत सब ओ 
अछि जाहिमे पूर्वापर घटना-प्रसंगक कोनो अपेक्षा नहि रहैछ। ओकर भाव ओ 
अर्थ अपनामे पूर्ण रहैत अछि। 

जगत्मकाशक नाटक सवमे संवाद सब गच ओ गीतमे अछि । छोट-छोट गदः 
संवादक संग गीत सभक प्रचुर प्रयोग अछि। ई गीत सब नाटकक प्राण थिक । 
गीतहिसें नाटकक घटनाकमक विकास सूचित होइत अछि। पाक कार्य, मनोभाव 
ओ चरित्रक अभिव्यक्ति होइत अछि। एहि नाटक सभक प्रस्तावनामे नान्दीगीत 
पुष्पांजलि मीत, राजवण्णंना गीत, नगरवर््णना वा देशवष्णंता गीत रहैत अछि। 
नाद्यान्तमे शिव, भनवतीक स्तुति गीत ओ वैराग्यमावक गीत रहैत अछि। 
नाट्यवस्वुमे प्रवेशगीत, वैश्वारगीत, निस्सार गीत, वर्णनात्मक मीत ओ संवाद- 
गीत रहेत अछि। ई गीत सब तीन कोटिक होइत अछि--सघुगीत, दण्डक गीत 
ओ पूर्णगीत । लघुगीत एक, दुइ, तीन वा चारि चरण मात्रक होइत अछि जाहिमे 
कोनो भणिता नहि रहैत अछि। एहि गीत सबमे नाट्यवस्तुक पूर्व वा भावी 
कार्य-व्यापरक संकेत रहैत अछि। जगत्प्रकाशक ताटकमे एकटा विशेष प्रकारक 
संवाद गौतक प्रयोग भेल अछिजकरा दष्क वा दण्डकगीत कहल गेल अछि। 
नाट्यबस्तुक स्थल विशेष पर एकहि रागमे दुइ पात्र दुइ-ुइ चरणमे अपन संवाद 
उकतित्रत्युक्ति रूपमे कहैत अछि। एहि प्रकारक गीतके" दण्डकगीत कहल 
जाइत अछि। पूर्ण गीतमे भाव पूर्ण रुपमे व्यक्त रहैत अछि तथा अन्तमे 
कवि नामक भणिता रहैत अछि। एहन गीतको कोनहु पात्रक उक्ति रहबाक 
कारणे एकरा पूर्ण संकादगोत कहल जा सकते अछि । पूर्ण संवादगीत पत्रक 
मानसिक उल्लास, गहन उदेश, चिन्ता, अभिलापा, संकहप इत्यादिक अभिव्यक्ति 
हेतु प्रयुक्त भेल अछि। एहिमे बहुत गीत एहनो अछि जे अपनामे पूर्ण अछि तथा 
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सन्दर्भसे विच्छिन्न भेलो पर ओकर अर्थबोधमे प्रसंग-अभिज्ञानक अपेक्षा महि रहैत 
अछि। 

गीतावली ओ नानाथं गीत संग्रहमे उपरिचचित विभिन्न प्रकारक माट्य- 
गीत सब संकलित क$ देल गेल अछि जकर सूची ग्रन्थक विवरणक प्रसंगमे देखल 
जा सकैत अछि । एहिसँ इतर जगत्प्रकाशक मुक्‍त गीत सब विभिन्न गीत संग्रह 
रामे संकलित अछि जाहिमे नाटकक ओहन पूर्ण संवाद गीत सव सेहो मिश्रित 
अछि जे अपनामे सम्पूर्ण अछि । 

जगतप्रकाशक मुक्त गीत सभक वच्य॑वस्तुके' समग्रशूपमे देला उत्तर दुइ गोट 
भावधाराक दर्शन होइत अछि : श्रृंगार ओ भवितक । एकटा तेसर धाराक प्रतीति 
होइत अछि “गीत पंचक' नामक संग्रहमे जाहिमे वैँयक्तिकताक योग सहित करुण 
रसक अभिव्यंजना भेल अछि । 

कतिक श्यृंगाररसात्मक गीतमे नायक-नायिकाक प्रेम ओ रतिक विभिन्त 
अवस्थाक चित्रण भेल अछि। ई गीत राब नायक, नायिका वा हुतिक उक्तिक 
हपमे अछि । कवि नायके कळतो पुरुप ओ कडनो नागर कहैत छथि, तहिना 
नायिकाके कखनो स्त्री ओ कखनो कलावती कहैत छवि । गीत-संग्रह सवमे श्परॅगार 
ससक ई गीत सब अनेक शीर्षक सबमे देल गेल अछि जाहि मे छओ गोट मुख्य 
शीर्षक अछि--पुरुषोक्ति मीत, स्त्रियोक्ति गीत, पुरुष विरहगीत, स्त्रीविरह गीत, 
दूती कलावति-संवाद ओ दूती-नागर संवाद । पुरुष ओ स्त्रीक उक्ति-गीतमे प्रेमा- 
सनित, पूर्व राग, प्रेमास्पदक रूप, सौन्दर्य, स्वभाब, प्रेमजन्य आकर्षणक प्रस्फुटन, 
त्यादिक भाब बशित भेल अछि। विरह गीतमे नायक-नायिका 
हिक दशा, मानिक व्यथा, आशा-निराशाक भाव व्यक्त करत 
अछि । दूतीक उक्तिमे नायककें सम्बोधित क$ नायिकाक तथा नायिकाको 
सम्बोधित क$ नायकक सौन्दर्य, प्रेम, विरहदशाक वर्णेन करत मानक परित्याग 
क$ मिलनक करत्तेव्य-बोध करयब्ाक भाव वणित अछि। 

एहि गीत सबमे स्वकीया ओ परकीया, उभय कोटिक प्रेमक वर्णन भेल 
अछि। परन्तु कमि स्वडीयत्वके* अधिक महत्वे नहि देल अछि अपितु ओकरा 
श्रेयस्कर मानल अछि । नायिकारे' येसी काल बघु, वालवधु, शिशुवधु, कुलबधु, 
कुलवनिता इत्यादि नाम दैत छयि । स्वकीया भावक प्रति कबिक दृष्टिकोणक 
परिचय हुक उक्तिए सबसे भेटि जाइछ जाहिमे वधूके” पति-अनुरक्ति निर्देश 
इत छवि अथवा दाम्पत्य-रति ओ पतिभक्तिके' थेयस्‌ स्थान दैत छथि। श्ंगार- 
रसक विभाव, अनुभाव, संचारी भावक संयोजन उन्मुक्ततासँ करितो किछू एहन 
विशेषण, क्रियापद वा उक्तिक प्रयोग क$ दैत छथि जाहिसे समस्त गीत स्वकीया 
भावमे मर्यादित भः जाइछ । एहन किछु उक्तिक दृष्टान्तसेँ एहि अभिमतक पुष्टि 
होइत अछि, यथा-- 
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1. मोरा भन वचने तोहहि पए आरो । 
तोर चरणतरे भूरि भए बासे ॥ 
2. भनयि जगत्प्रकाश नुप सुन बर युवति । 
पुरावह तोहे अपन पतिक मति॥ 
कुलवनिताका करम थिक एहन पिया तेजि आन नहि देवा । 
सुनह हमर मति आन नहि मोर गति पिया लागि अल(र)प परान। 
कमलिनिका एक भमरहि सोभ। 
पहु विनु अबला केओ नहि सोभ । 
पति बिनु अवला किछु नहि काज । 
अबला पति बिनु केउ नहि सोहे 
न होअ पति बिनु रति। 
10. पहु बिनु रहए न जाए। 
11. मोए नारि तोहुरे सोआधिन । 
12. सहजहि कुलबधु कर किछु लाज । 
13. पियतम हम धनि जाति सुकूल । 
14. नाय बिनु नारि नहि किछु सोहे । 
दोसर दिस परकीया प्रेमक प्रति नकारात्मक मानसिकताऊ अनुमान परकीया 
नायिकाक प्रति कविक एहिं भत्संनात्मक उक्तिसँ भेटैत अछि 


७९७२१७७ ७ 


पहु तजि तरुनि लेल कुलटा पद 
की लेइ पापक भाला । 


ई बात नहि जे कबि तायकके निर्दधन्द छोडि देने छवि । ओ नावकोके 
स्वकीयाप्रेमक मर्यादामे रहबाक निर्देश दैत छथि 


'एक भमर कर नलिति के आस ।' 
“कर पिए कुलबधु भावक आस ।' 
“बलु अपनुक वास । 
कि कर पर नारि आस ॥' 
नायक अपनहु नायिकाक मानापनोदनक यष्टा करैत जे भाव व्यक्त 
अछि ताहिसँ स्वकीया प्रेमक प्रति कविक मानतिक्त।क संकेत भेटत अछि-- 


तनि कटि हरिननूप नाभि तुअ गभीरे तोहर उद गजकर समाने । 
अउर नहि मेअसि मोर तोहि एक पए न कर अति एखन तोह माने ॥ 
तोहहि मोर गृहिनि थिकि तोहहि मोर प्रानक बहुत निक मनिमय हारे। 
हमर दुःख करह दुर विहुसि हति कर हे सुन्दरि तोह सुख विहारे ७ 
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प्रेग जगतका दृष्टिमे सर्वश्रेष्ठ वस्तु चिक। कवि प्रेम ओ प्रेमरसक 
महिभा-गान मुक्त कष्ठसें गओलनि अछि। प्रेमके सपर्शेमणि (प्रेम-परशमनि)क 
सचा दैत कहैत छचि जे जल ओ मीन सदृश प्रेम करू। परीति जोडि ओकरा तोडू 
नहि, कारण टूटल श्रेमके' जोइब कठिन अछि। प्रीति एकटा बुभ वस्तु थिक जे 
बड़ पुष्यसँ प्राप्त होइछ । परीति वशीभूत सम देही अछि । कविक प्रीति-प्रशस्तिक 
किछु कथन उद्‌वृत ययल जाइछ-- 
1. पिरिति बस सव देहि। 
2. जगत्पकाश कहव एहि रस प्रीति करह विचारि ओ। 
जकर मुकुल सुशील होअ जन सवहि करिए संभारि ओ॥ 
संभारि भिलह जे निए तुर। 
पुत्र जनु कर नीयु(ठु)र॥ 
दूटल पिरिति पुनु जोरए कठीन । 
प्रेम करह सखि जइसे जल मीन ॥ 
4. पीरिति करह जइसे जल मीन । 
जगत्त्रकाश शंगाररसक माध्यमे ग्रेमरसहिक गान करत छवि--'जगठ्ाकाश 
अमरस गावे' । श्रेमरसक सागरमे प्रेमी ओ प्रेमिकाक तन-मन-आण निमल्जित 
रहैत भछि-- 


बहुक प्रेमरस दुह तनु लागल, 
रस सागर प्रभु जाय। 
दमे श्रेष्ठ प्रेमरस अछि । प्रेमरससँ बढि आन कि गहि । प्रेमेक राबत 
पावि तिदनुप वधू जीवन धारण करैत अछि । प्रेम प्राणक विभूति शिक- 


सबहि रसपर प्रेम बड़ रस प्रेम सम नहि आन ओ। 
महि के हुति जिअए शिशुवधु प्रेमहि विभूति परान ओ ॥ 


प्रेम खंगाररसक आधार बिक तो जयल्मकाण गार रसके अत्यन्त पवित्र 
मानेत छघि । एहि रभे" 'उत्तमरस', 'गुभिरस', 'उजञ्ञ्वलरस' कहि कः महिमा- 
मण्डित करैत छथि । रसिकहूदयेवेर एहि रसक प्राप्ति होइछ। के एहन अछि जे 
एहि रसक बशोभूत नहि होअय । एकर मर्म कामदेव ओ रति अथवा गौरीपति 
महादेवे बुझैत छचि-- 

1. जगलहाकाण भन एह अति उत्तम रस । 

2. जगठाकाश रश विरहक गाव । 

3. रसिक जुबहि पए ई रस पाव । 
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4. जगत्प्रकाश भूप गावए एहि रसे तोहे दुह उचित समान । 
पुष्य रतिपति यौवनवति रति सकल कलारस जान ।। 
5. जगत्रकाश रस शुचि भाने । 
6. प्रकाश भूपति गाव ई शुचि रस। 
से रसे जुवजन के न करय बस ॥ 
7. परकाश नूप रस उज्ज्वल भान । 
एकर भाव गौरीपति जान। 
8. साननदभुर्वल रसोल्लसितैक भावो" 


जगत्तकाश श्वांगाररसके' उत्तमरस, शुचिर, उञ्ज्वलरस तवा प्रमरस कहि 
क$ ओकर महनीयता स्थापित करत छथि । बंगीय वैष्णव सम्प्रदायमे राधाक्रष्णक 
प्रेमलीलामे निहित शगार रसके सामान्य लौकिक श्संगारसें भिन्न मानल गेल 
अछि। राधाकृष्णक अलौकिक प्रेमर्स निस्पन्दित रस सामान्य कोना भऽ सकैत 
अछि | अतः एकरा आदिरस वा मधुर रस बहत गेल अछि। एही मधुर रसे 
प्रीतिरस वा प्रेमरस कहल गेल अछि। शंगाररसक समस्त उपादान ओहि अलौकिक 
रागानुगा मधुराभक्तिक उपादान बनि जाइत अछि जकर विषय ओ आश्रय राधा 
ओ कृष्ण छयि । एहि रसमे परकीयामावके' परम प्रतिष्ठा देल गेल अछि । चैतन्य 
चरितामृतमे कहल गेल अछि--परकीया भावे अति रसेर उल्लाव'। परकीया 
रतिक चरम परिणति राधा-माधव-प्रीतिमे होइत अछि । एकरे राधाभाव वा महा 
आव कहल गेल अछि । वैष्णव आचार्य रूप गोस्वामी “उज्ञ्वल नीलमणि' नामक 
अन्यमे एहि रसके उज्ज्वल रस कहलनि अछि। 

जगत्पकाश की एहि वैष्णव रसस प्रेरित-प्रभावित भऽ कः अपन काव्यक 
मुख्य ससके उज्ज्वल रस, प्रेमरस, शुचिरस वा उत्तमरस कहलनि महि, ई प्रश्न 
उडि सरकत अछि। 

भरत नाट्यशास्त्रभे खंगार रसक विवेचन करैत काल एहि रसक स्वच्छता, 
पवित्रता ओ निष्कलुषता देखयबाक लेल उज्जबस, चुनि, मेध्य, हच इत्यादि शब्दक 
प्रयोग अछि॥! अमरकोषमे भरत प्रदत्त विशेषणके' गारक पर्याय मानि लेल गेल 
भारः शुभिश्ज्बल: । महाकवि जयदेव 'बीत गोविस्द'क राधा-कृष्ण विषयक 


1. नाट्यशास्त्र (काव्यमाला), अध्याय-6, १० 95-96 
सत्र श्रदूगारों नाम रतिस्यायि भावप्रभव उज्म्वलवेपात्ग:॥ यथा यह्कि- 
निल्लोके शुचि मेध्यमुज्ज्वलं दर्शनीयं बा तच्ृ्यारेणोपमीयते । यस्ताव- 
डुझ्वलवेष: स शरङ्गा रबालित्थुच्यते ।“““हचोज्ज्वलवेषात्मकत्वाच्छुड्गारो 
रस इति। 
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श्रृंगार रसात्मक गीतके उज्ज्वल गीति कहने छवि |! पश्डहम शताब्दी पूर्वोत्तर 
भारतक शुभंकर अपन 'संगीत दामोदर” नामक ग्रन्यमे श्युंगाररसक हेतु विशेषणक 
रूपमे उज्ज्बल ओ शुचि शब्दक प्रयोग कथने छथि ।* शुभंकर एही ग्रन्थमे प्रेमरस- 
हुक उल्लेख कयने छथि किन्तु हिनक प्रेमरस वैष्णव प्रेमरससे भिन्न सन्तति-प्रेम- 
विषयक अछि जकरा वत्सल सेहो कहल गेल अछि 13 
जगत्प्रकाशक कतोक गीत ओ कृष्णचरित नाटकमे गोपी ओ कृष्णक प्रेमक 
प्रसंग णित अछि । परन्तु लगैत नहि अछि जे ओ शगार रसके' उज्ज्वल वा शुजि- 
रस कहबामे वैष्णव भावधारास प्रभावित भेल छथि । अवश्ये झूंगा ररसके' जन 
औमरस कहैत छथि ते वैष्णव दर्शक शंगार-पक्ष हुनका मानसमे व्याप्त रहैछ। 
अन्यथा वैष्णब दर्शनमे परकीया भावक श्रेष्ठता अछि। जरत्प्रकाश स्वकीया 
भावके श्रेयस्कर मानैत छथि। वँष्णवमतक श्यृंगार अलौकिक प्रेमा भक्ति-परक 
अछि, जगतूप्रकाशक श्रृंगार लौकिक अछि तया भक्ति भावक कोनो संकेत नहि 
अछि। 
एकर अर्थ ई नहि जे अगतूप्रकाशमे भक्तिभाव नहि अछि । विभिन्न देव-देवौक 

भवितक गीतक रचना ओ कयने छथि। एहि कोटिक गीत “गीतावली' नामक 
संग्रहमे 'देवभाव' शीर्षकक अन्तर्गत संकलित अछि। नाटकक नान्दीयीत जो समा- 
पनक गीत सब भन्तिभावसँ पूर्ण छनि । एहि सबसे विष्णुक अवतार कृष्णक किछू 
स्तृति परक गीत सब अछि । किन्तु एहिसँ अधिक परिमाणमे शिव-पार्वतीक वन्दना 
विषयक गीत सब अछि। एक गौतमे जिव ओ विष्णुक एकात्मकता प्रतिपादित: 
करैत दुहु देवक हरिहर स्वरूपक समानान्तर स्तुति कयल गेल अछि-- 

जय चन्द्रशेखर जय मधुरिपु माधव, 

जय करह दूह ईसर॥ध्ुश। 

एक दिस अछि तिरशूल अभय। 

आध दिस कर चक्र पदुम धरय ॥ 

गिरिनन्दिनि सहित बसह चढ्ल। 

सक्षिमि संगे गरडासन बैसल ॥ 


1. थोजपदेवकवेरिदं कुरु मुद मंगलमुज्ज्वल गीति 

2. संगीत दामोदरः पंचम स्तवक (संस्कृत कालेज, कलकत्ता) 
अत्युज्ञ्बल; शुचिर्दक्ष: शङ्गारोदुङ्मनः प्रिय: । 

3. ततैव 


मनामा अपरो रमोऽित, तन्मते दश रसाः भवन्ति । 
श्रेमरसोदाङ्रणञ्च मातापुजमा लिङ्गति चितापुजमार्लिङ्या। 
पतस्यैव प्रेमनाम्तो रसस्य मालती माधव टीकायां वत्सल इति नाम । 


108 जगत्काशमल्ल 


एक मुख दुयि आध नयन तोर। 
निति सुनिय देव किछुओ मोर ॥ 
गोहि अनाथक पुरषु आत. 
एहे रस भनयि जयतप्रकाश॥। 


गम्भीरतासँ जगतप्रकाशक रचना सभक मनन कयलासँ ई बात स्पष्ट भः 
जाइछ जे कविके' शिव ओ शक्तिक प्रति अनन्य भक्ति छलनि । गार रसहुक गीत 
सभक भणिताक चरणगे निष्कर्ष रूपमे शिव अथवा ईश्वरीक आश्रयण क सकल 
इष्टपूततिक कामना कयल गेल अछि। तथापि इहो मान पईछ जे जत्प्काशमे 
भगवतीक प्रति भव्तिक अतिशयता छल ! हतक अधिकांश नाटक परमेश्वरीक 
प्रीत्य रसित ओ अभिनीत भेल छल। कवि संत्र अपनाके 'देवी चरण कमल 
मधुकर" बहैत छि । कविक कुल देवता छलविन तलेजु भगवती । अतः भगवतीक 
अति कविक आत्मसमर्पण भाव सर्वेचा स्वाभाविक अछि। अत्यन्त कष्ट ओ 
विषसिक क्षणमे ओ भगवतीक जरणमे जाइत छथि । अपन व्यथा-कथा कहि 
ओहिसँ ताण करबाक प्रार्थना करत छवि । देवीका कृपाके' ओ सर्वोपरि मानैत 
छयि। देवीक प्रति कतिक अखण्ड निष्ठाक भाव विभिन्न भावक गीतक भणितामे 
तथा बहुतो स्वतन्त्र गीत सबसे अभिव्यक्त भेल अछि। किछू भणिताक चरण एतऽ 
देल जाइत अछि-- 
“हम देखि करुणा करह भवानी” 
जजनमे जनमे हम जननी दासे” 
भुराबयु हमरा आस भवानी” 
देवि सेवा विनु किछ नहि पाविअ मोर मन एटि पए जान” 
'देवि चरण मोर मती" 
“मोरा चण्डि चरण एक आस” 
“जननि सेवा विनु किछु नहि पाव' 
इत्यादि । 
जगतृध्रकाशक देवी-वन्दना विषयक एक-दुइ गोट गीत सेहो प्रस्तुत अछि 
जाहिमे कविक भगवती-मक्तिक परिचय भेटत-- 
अनेक अपराध होए हमरा क्षमह जगत मात । 
किछु सेवा कएल मोए नित्य नित्य करह सुदिठिपात ॥ 
करुणा ते सुनि हमर विनत पुरह तोहे भवानि। 
चारि पदारव मागल मोए तोहे से देह सेबक जानि ॥ 
अडर कि बिनति करव हम तोह ई सब तोहि जान। 
पद युग धरि कह प्रकाश नृप सरण नहि मोर आन ॥ 
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नहि आनगति हमरा दाता ॥घु०। 
मोओे मन वचन कएल तुअ सेवा । 
करुणा कर कुल देवा॥ 
मोर अपराध क्षमह तोहे माता। 
मोर रिपुका कर घाता ॥ 
एहे संसार तोहे देवि सिरिजर । 
तोहहि देह अभय वर॥ 
कर जोरि विनति कर प्रकाश। 
पुरावयु मोर आस॥ 


जगत्प्रकाशक नाटक ओ गीत सबमे हुनक संघर्षमय जीवन, ओहिमे आयल 
निराशा ओ अवसाद, ओहिसँ नुक्तिक हेतु देवी-देवताक शरणापन्तता इत्यादिक 
प्रतिविम्ब देखल जा सकैत अछि। एहिठाम स्मरण राखक थिक जे एक समयमे 
काठमाण्डूक राजा प्रतापमल्ल जगत्त्रकाशके' दीनन्हीन दशामे पहुँचा देने छलधिन 
आ परिस्थिति एहन भ$ गेल छत जे जगत्त्रकाजके राज्यच्युत भ पलायन करवाक 
अतिरिक्त और कोनो उपाय नहि रहि गेल छलनि । एहने परिस्थितिमे जगत्प्रकाश 
अपन कुलदेवीर्से याचना करैत छथि-- 


“मोर रिपुका कर बाता' 
“जे हमरा अरि कर तसु नासे' 
"निम पद सजो हम जनु कर दूर! । 
एकटा गौतमे वैय्क्तिकताक अभिव्यक्ति अत्यस्त मर्मस्पर्शी भेल अछि। एहिमे 
जगव्यकाशक जीवनक ओहि स्थिति आभार भेटैत अछि जसन सब दिसो निराश 
भऽ कः श्रीनिवासमल्लक भरणापन्न भेल छलाह । भगवतीक प्रार्थना विषयक ओ 
गीत निम्न रूपक अछि-- 


जत अपराध मोर क्षमह भवानि। 
होइतहु वेरि येरि जानि अजानि॥ 
संकट बड़ भेल दुर कर दुख। 
मुदिडिहि देखि कए क& मोहि सुख ॥ 
नि शिशु जनु भियि मगाबह मायि। 
सब दुख मोर देवि कहि नहि जायि॥ 
अगत्प्रकाश कह तोहे अधार। 
करुणा कए मोर कर उपकार॥ 


श्रीनिवासमल्ल अगत्प्रकाशक विरुद्ध प्रतापमल्लक संग देव छोडि जगत्प्रकाश- 
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मल्लके सम्मान पूर्वक अपना ओडिठाम स्वागत क मैत्रीक हाय बढौने छलाह तथा 
जीवनभरि मैत्रीक निर्वाह करत रहलाह । एहि घटनाक अभिव्यंजना कविक एटि 
बॅक्तिमे होइछ-- 

जगतप्रकाण भन एहन मीत । 

जेहि कर आपद्‌ मेहे मोर मीत ॥। 


वैयक्तिक जीवनक अनुपूतिकें काव्यक माध्यमसे अभिव्यक्त करबाक दृष्टिएँ 
कवि-रचित 'भीत-पंचक' नामक गीतसंग्रह विशिष्ट कोटिक अछि। एहिमे कवि 
सर्वथा आत्मकेन्द्ित छवि । अपन अग्रजतुल्य अभित्त अन्तरंग मित्र ओ महामात्य 
अम्द्रशेखरक वियोगमे अनुभूत मानतिक विकलताक यथावत्‌ वर्णन कयलनि अछि । 
किन्तु गीत-पंचकक गीत सबमे जहि प्रकारक भाव वणित मेल अछि तकरा केवल 
हलक अपन मित्रहिंक विषयमे घटित मालवामे तारतम्य उपस्थित होइत अछि। 
भीत सबमे अधिक ठाम स्वकीया नायिकाक वैयक्तिक गुण ओ किक संग ओकर 
विभिन्‍न समयक अनुभूत अणक वर्णन करैत विश्लेषजन्य आत्मवेदनाक अभिव्यक्ति 
अल अछि | किन्तु बहतो स्थलक भाव स्त्रीपर घटित नहि भऽ प्य पर घटित 
होइत अछि । किछ स्थल पर देहली-दीपक न्यायसँ पुरुष ओ स्त्री दुह पर घटित 
भः सकैछ। हे व 
तैत अछि जेता कमको एकहि समये अपन अन्तरंग सखा चम्दरशेखरसिह 
ओ अपन प्रियतमा पत्नी--दुहुक मृत्युजन्य जोक सहन कर5 पडल छलनि । बैह 
कारण अछि जे गीत-पंचकमे सखा ओ पत्नी दू प्रति ज्ञोकक भाव प्रतिविम्बित 
होइत रहैत अछि। र 

र कवि बेर-बेर अपन अन्तरंग(मित ओ पत्नी)क मृत्यु-जन्य विश्लेषक वर्णन 
करैत कयि । निम्न अमे प्राय: चनदरेखरक मृत्युक माभिक वर्ण न अछि-- 

हरि हरि ज्लिका हरि सम वेगे रह हरि तुल उडि गेल साय । 

नयनक हरि अति मेदिनि परल अवे दूर गेल हरि सम काय ॥ 

दोसर दिस निम्ततिवित अगमे पत्नी-वियोगक संकेत भेटैत अछि-- 
तोहहि परमपद पावल माजनि तुअ पुने हमे रह साथ । 


जमवन तहि विकि हम सनि पाणिनि मनिधर दुरे हाथ ॥ 
हदि कोर घरि नीद कयल बुहुसे निद मोहि बढ हूर । 


'हरि न हरल हमे मिव हरि हरि लेल' सन उक्तिक अर्थ स्त्री ओ पुरुष दुहक 
बिछोह भ5 सकैत अछि । निम्नलिखित गौतम प्रियतमा पत्नी ओ सखाक वियोग- 


व्यथा द व्यंजित होइछ-- 
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कमलिनि मूदलि कुमुद प्रकाश्ष। से वेरि प्रिय सखि अयलहु पास । 

ओहे रजनि आवे कत चलि गेल । जिबइते अवसहि कथि(ठि)नहि भेल ॥ 

तातर(ल) अनले तनु सहि नहि जाय। कखन देखब हमे प्रिय सकि काय । 

जगतप्रकासनृप रस एहि दूख । चादनेषरमिह लए गेल सूख ॥ 

किन्तु प्रत्येक गीतमे भणिताक चरणमे विभिन्न रूपमे सखा चन्द्रशोखरक 
स्मरण कयले गेल अछि। गीत-संग्रहक उद्देश्यों कवि द्वारा चन्द्रगेखरक गुणवर्णने 
कहल गेल अछि। 

वास्तवमे गीतपंचक करण रसक शोकगीति थिक जकर बिषयालम्बन 
विभाव थिक कविक दिवंगत प्रियमखा ओ दिवंगता थियतमा पत्नी । आथया- 
लम्बत स्वयं कवि छथि तथा कविक मनोदशा, स्मृति-विस्मृति, आशा-निराशा, 
प्रसाद-विषाद विषयक भावोस्मिसे समस्त काब्य व्याप्त अछि । 

एहि ठाम संस्कृत साहित्यमे प्रसिद्ध कवि विल्हणकृत 'पंचाजिका' वा 'चौर- 
पंवाणिका'सँ गीतपंचकक तुलना कवल जा सरकत अछि । राजकुमारी चंपावतीक 
संग अविच्छे्य घेम होयबाक कारण प्राप्त प्राणदष्डक अतीक्षामे बित्हण अपन 
प्रियाक रूप, गुण ओ प्रीतिक स्मरण करत छवि । परमक प्रगाढ़ता, समर्पण, 
बिछोहसे उत्पन्न विज्ञलवा, आसन्न मृत्युक संभावनामे अग्रिम जन 
अदम्य आजा भो आकांक्षा जेहन भाव विल्हण ब्यक्त कयने छवि, तेहने भाव 
जगतप्रकाशो अपना काब्यमे व्यक्त कयने छयि । परिस्थिति जन्य भिन्नता ई अछि 
जे विल्हृण प्रियतमालँ वियुक्त भ स्वयं प्राणदण्डक प्रतीक्षामे छथि किन्तु जगत- 
प्रकाशक भरे मास्मदक मृत्यु भः चुकल छनि तथा स्वयं चिर वियोग-व्यया सहि रहल 
छवि। 

एहि अप्रकाशित काव्यसंग्रहक विशिष्टता ओ मामिकताक प्रत्यक्षीकरण 
एकर वर्णन ओ बिषयन्वस्तुक संकेत देने कथमपि संभव नहि अछि। ओना तँ 
समस्त काब्येमे करुणाक प्रवाह अछि । समस्त काब्येसँ कविक भाव-जगतक व्यापक 
दर्शन भः सकेछ किन्तु जे' से संभव नहि अछि ते" ओकर किछु गीत एत निद 
नार्थ प्रस्तुत अछि-- 


(1) 
जेड निवन सखि विसतेसे भेल मोरि मिथुन पिरिति सुकवारे । 
नेपालक संगते नरदिठि वसु हय से दिन दुर गेल हारे॥ 
मति अति निर्मल सरूप गाँगजल मोहि सुखदायक प्राणे। 
लोल लोचन थुम हमे अनुरंजन चारु दृह खंजन जाने॥ 
भौह कुटिल प्रिय मनमथ धनु थिक ऋ देखि के नहि भूले। 
करजुग किशलय हृदय न धरि मोरि रजनिहु निद मेल दुरे ॥ 
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जमतप्रकाश जन चन्द्रधेखर शिव कय येह मिन जुगूति। 
आन न मोर गति तु पद पय मति देषु सदाजिव गुमूति ॥ 


(2) 
तोहे वर सहचरि जिवक दोतरि थिकि अवे मुख देखिय न भेला । 
जेहि नयन जुन देखि हर मोहि दुख से पिय एखन दुर गेला ॥ 
एकहि तलम वसि दुहुजन हेति हँस वोललहु एक जिव जानि । 
इमहिं रोदनकर दुरकर मोर सखि आँचल किशतय पानि ॥ 
डक पिरिति देखि शशबर कुमुदिनि कयलह मति अति लाजे । 
खने जिसलेख देखि उगल कूर शशि बहूलि दक्षिन हरि आजे ।। 
तोह विनु हम भेल भमर विहिन जे सिरि हिन सारस जानै । 
दखल जगत हमे अति अंधकार सन कुहु निजि सहजे मलाते ॥ 
इरि हरि हरीहि सावहि सखि संग न गैलिहे पापिनि वारि । 
जगत प्रकाश भन चांदशेखरसिह हमरा तोहहि अधारि॥ 
(3) 
जखने साजनिमति छल गो? संगे हमहि प्रणि पिय उठलि पराते ॥्ु॥ 
उगलहु शिजु हरि भेलहु विहान, चकोर मिथुन अवे तेजल मतान ॥ 
एहि खने सखि मोरि चिर हरि तेल, हमहि कोर धरि लावल तेल ॥। 
पु सखि कय देल हमर सनाने, ए विधि कत मोहि कमल तराने ॥ 
से विनु रहलाहे पापिनि परान, मधु तेजि विषितक भेल समान ॥ 
प्रकाश मन चाँदशेखर अधार, खन मनि दुर गेल हृदयक हार ॥ 
(4) 
शरध्रनि कर सजो खसल सुहीर, भोहि लग साजनि नहि भेल थीर ॥ 
हरि हरि हम बड़ पापिमि वारि, हरि तेलि ईसरि हमर अधारि ॥ 
मृगनुपतुल काटि कोमल पानि, हृदय राखल हमे किशलय जानि ॥ 
तोह सनि हित सखि हमर न आन, तोहे विनु मोहि लेखे जगत मलान॥ 
प्रकाश कयलहु तोहर घेआन, चादशेवर शिव करु अवधात॥ 


(5) 
खिय सि ओरे डितीय पहर बरिआयल, फी मोहिं थल 
नयन देखल हमे सादर ।। 
दुर येल ओरे विवक दोसरि सखि किए खन, की मोहि धन 
बुज तुल नहि विक जत जन ॥ 
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तोह बिनु ओरे पति विसलेखे हम रति, की सुभ मति 
तेजलह सहचरि भूति ॥ 
अन किछु ओरे जगतप्रकाण नूपतिवर, की पुरहर 
चाँदजेयरतिह अति भल ॥ 

(6) 
शशि बिनु ओरे रजनि सहजे अति मलिन, की तनु छिन, 
सखि तेजि हम जल ,विनु मिन ॥ 
गुभमत ओरे गुपुतहि मेल मनि हमर की अति भल, 
सहचरि दिठि कर कमल ॥ 
जे विनु ओरे जिवक कलेस आति बाढूल की जनधर, 
निबिडहु देखि गहि पारल॥ 
दण दिख ओरे मलिन देखन अवे जगत, की गतागत, 
हरि लेल जेहि पिय मोरि रत ॥ 
कहनहु ओरे जगत प्रकाश नुप तिय दुख, की जि मुख, 
पँदशेयर रह भोहि सुख ॥ 


आवे गेति 
खनहु न तेज सखि हमे बड़ वारा, चांद निकट रह तारा ॥ 
(शिवि सेहे मोरि परिहरि लेला, जोहि देवे दुख देला ॥ 
जे बिनु निज घरे भेलहु उचाट; पाजोल तहि संग बाट ॥ 
परकास भन चांदशेषर परान, कुण्डल विहिन भेन कान ॥ 
(8) 
जखने सजनि रह हमरा पासे, किछु नहि होय तरासे॥ 
हमर कारने पिये जिव दय गेल, मोरि सुख परिहरि लेल ॥ 
कथने भेलहु दिन कओने खने राति, सुमरेंते रहबह्‌ काँति ॥ 
जगतप्रकाश भन तोहहि अधार, चांदभेषर सिह हार ॥ 
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जगतप्रकाणक गीतमे अलंकारक सायास प्रयोग नहि देखल जाइत अछि । 
अनायास कतोक ठाम उपमा, उत्रेका, रूपक, रूपकातिशयोक्ति, प्रतीप बा 
व्यतिरेक अलंकार देखल जाइत अछि। एहि अलंकार सदमे कविक मौलिकता 
क्वचिते देखि पडत अछि । सर्वत्र नहि, तें अधिकठाम काब्यजगतमे €ढ़ ओ प्रसिद्धे 
उपमानक प्रयोग कयल गेज अछि। एकहि उपमानक पर्याय वदलि-बदलि कई 
सेहो प्रयोग बेर-बेर कवल गेल अछि। जाहि प्रसिद्ध उपमानक जगत्मकाश द्वारा 
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बहुल प्रयोग भेल अछि तकर नमूना देखल जा सकैत अछि, यथा ॥ 
ददन कुगेशय, वदन तुअ कमलसम भमर तुल केशपाणे, कपोल तोहर दरपनके 
तुल, मोति समिप अछि मधूर फूल, मधुरी फूल अधर देवू रंग, उरश तनु रुचिर 
शिव गर कनक शंख, कटि हरित नूप, उर गजकर समाने, उ जुग तोर नाग- 
पोतककर उपमान, तुअ मुख गारि लेल चांदक सार, वचन सुधारस, हासरूप क्षीर, 
तालि दल तुल तोर मुख काति, तोहे तेजि हमे किछु न सोहावए जइसे विधु विनु 
राति, लाज नदि, विजुरि चमके तुल पीरिति तोर इत्यादि । 
अवण्ये एहि प्रकारक अलंकार-योजनासें अनेक स्थलः चमत्कृत करैत 
छथि। विशेष रूसे विप्रलम्भ खंगारमे विरहदशाक अभिव्यवितमे अलंकार 
प्रयोग मानिकताक सूष्टि करत अछि। विरहक कारणे नायिकाक शरीरक क्षीण- 
ताक समता जेठमासक राति, अगहेनमासक दिन तथा माधवक करय देखाय कवि 
अवण्ये चमत्कृत करैत छबि 
“निरे पीड़ित तनु कएलह अतिखिन जामिनि जैसे राध मास' 
“मास अगहन खिन देखह दिन से मुन मोर काए लेल' 
“हमर वलय किकिणि बड़ मेला। तनु माधव-कर जनि गुन लेला ॥' 
विरह दशामे नायिकाक स्थिति कुररि समाने' भऽ जाइछ । 
परियतमसे वियुक्त भेला पर नायिका कहै७--'तिलभरि तोह विनु रहए न 
बारब जहेन चकेवा जोर" तथा 'तोहे त्यजि भेलि तेल विनु दीप' । 


उपसंहार 


जगत्याकाशमल्ल नाटक ओ काव्यक रचना कयलनि । नाटकक बिषयवस्तु पुराण 
ओ लोकप्रसिद्ध कथा सबसे ग्रहण कयल । काव्यमे ग्रौतशैलीक प्रयोग कयलनि । 
हिनक गीत दइ प्रकारक छनि--नादूब गीत ओ मुक्त गीत । समेकित रूपसे हिनक 
काब्यक दुइ गोट मुध्यधारा अछि खंगार ओ भक्तिक । एहिमे खांगारदिरा कविक 
सुझान बेसी देखल जाइछ। भक्ति पक्षम बहु देव-देवीक भक्तिमे विश्वारा रहितो 
शिव ओ ईश्वरीक प्रति विशेष निष्ठा छनि। ओहूमे ईश्वरी-भवित अधिक 
छनि। 


एकटा तेसर धारा अछि कविक आत्माभिव्यंजक । कवि अपन वैयक्तिक 
अनुभूति ओ आत्मनिष्ठ भावनाको श्ंगार अथवा भक्ति माध्यमे व्यक्त कयलनि 
अछि । कविक समस्त कृतिमे हुनक संकटापन्न संघर्षमय जीवन, अवसाद, अपूर्ण 
आकांक्षा, प्रीति-अनुरक्तिक बुभुक्षा, अन्तरंग मित्र ओ म्रियतमाक वियोग-पीड़ाक 
प्रतिविम्बन अथवा सहज अभिव्यक्ति देखल जाइत अछि । चन्द्रशेखरसिहक प्रति 
कविक प्रीति ततवा प्रगाढ छल तथा हुनका प्रति ततबा अनुरक्त ओ अभिभूत 
छलाह जे हुनक अकालभृत्य भेला पर वेर-जेर हुनक स्मरणे नहि कयल, शीत-पंचक 
नामक शोक-काब्यक रचने नहि कयल अपितु हुनक नामक पूर्वपद 'चन्द' के” अपः 
नामक उत्तरपद वनाय जगत्प्रकाशसँ 'जगत्चन्द्र' बनि गेलाह ) एहि प्रकारक 
प्रीति-निर्वाह ओ काम्परूपमे श्रद्धांजलि-अर्पणक उदाहरण काम्यजगतमे विरल 
मानल जा सकैत अछि। 

भाषा ओ अलंकार पक्ष दुर्बल रहितो कबिक संगीत पक्ष अधिक सशक्त 
अछि । शास्त्रीय राग, ताल ओ देशीय रागक संगहि लोकप्रसिद्ध भास सभक प्रयोग 
विश्वासपूर्वक कयलनि अछि । 

काव्यक उद्देश्य लो कानुरंजनक संगि मानव जीवनक हेतु संदेश देव सेहो रहैत 
अछि । जगत्प्रकाशक नाटकसँ ई संदेश भेटेत अछि जे कष्ट, संघर्ष, धैर्य ओ साहसक 
पश्चाते इष्टरिदि ओ जीवनक सुख-प्राप्ति संभव अछि। 

मानिबजीवनगे आनन्द आवश्यक । आनन्दका महत्वपूर्ण आधार चिक गारी- 
पुरुषक प्रीति। परन्तु एहि प्रीतिक स्वकीया प्रेममे मर्यादित हवे श्रेयस्कर । 


116 जगस्प्रकाशमल्ल 


काव्यमे ओ वंगीय वैष्णव दशेनमे परकीया प्रेमक श्रेष्ठता रहितो सामाजिक 
जोवनमे एकरा विच्छु खलता कहल जायत ते” कवि जगत्प्रकाश अपन कृतिमे 
श्यंगारक अवलम्बन करितो ओकरा दाम्पत्येजीवन घरि सीमित देखयबाक प्रयास 
कयलनि अछि । 
कविक जीवनिकामे देखल गेल अछि जे कविक जीवनकाल बड़ अल्प रहल | 

बाल्यावस्थासँ मृत्युपर्यन्त अभिभावक-विहीन रहलाह । राजनीतिक संघर्षसँ आक्रान्त 
रहलाह तथा एहनो परिस्थिति आयल जखन ओ सर्वथा असहाय भ$ गेलाह । 
तथापि ओहि संकटक साहसे निवारण करत अपन ओ भक्तपुरक प्रतिष्ठाके पुनः 
स्थापित करवामे इतकां भेलाह । एहनहुँ परिस्थितिमे एतेक काव्य ओ नाटकक 
रचना क$ लेव एकटा विशिष्ट वात थिक जाहि लेल कविक प्रति प्रशंसाभाव सहज 
रूपमे उदित होइछ । किन्तु जगरप्रकाशक कृतिमे मानव जोवनक अनुभूत शाश्वत 
सत्यक अभिव्यक्तिक जे अवेक्षा भः सर्कत अछि से भेटत नहि अछि। शाश्‍वत सत्यक 
दर्शनमे वयसहुक योगदान रहैत अछि । किन्तु परिपक्व वयस जीवक ओ तज्जन्य 
अनुभव प्राप्त करबाक सुयोग कविके' प्राप्त नहि भेलनि । तथापि हिन काब्यमे 
कतोक एहन सूक्ति सभक प्रयोग भेल अछि जाहिमे कोनो ने कोनो चिरन्तन सत्यक 
उद्घाटन भेल अछि । एहिठाम जगस्त्रकाशक फिछ्‌ सृक्ित सभके उद्धृत करैत एहि 
वितिबन्धके' समाप्त कयल जा रहल अछि-- 

1. पुरु शिलीमुख जाति 

2. सहए कठिन जुव मनमथ का दुख 

3. मुगुधा नारि भाव नहि जान 

3. अधिक मान सो किछ्‌ नहि पाव 

5. रसमन्त वृक्षय भाव 
6. जे बुध जन होए मेहे रस पाव 
7. जे होअ रसिक सेहे रस पाव 
8. दुरद भार नलिनि नि सहवी 

9. मधु तेजि बिपिनक की होए सोह 
10. सब किछु समएहि सोह 
11. परकाश भन मनि पावए कठीन 
12. धैरज धर निय दुखे 
13. जे होअ तुपुळ्य अनस करए सेहि निय बच राखएके काज 
14. आएन सरणके नास करण्‌ जे सुजनक ई न उचीत 
15. कवहु न होअ हरि हरिन समान 
16. अवसे सब कर जिवए उपाए। 
जनो होअ सेवक तमो देवकाए ॥ 


उपसंहार 117 


17. जेहि जिविका सेहि मोरि देवा 

18. जीवन समय रहय दिन चारि 

19. जानह जौवन अधीर 

20. जौबन प्रभुता विभूति अधिर विक की बुध की शिशु सबहि समान 
21. अधिर कलेवर जानु हे कमल पातक जल तुले 

22. भवन कनक जन रजत आदि जत थिर नहि रह सब जने 

23. जगत्पा भन सवहि अधिर चिक शिणुःमित जन घन कार । 


सहायक ओ सन्दभं ग्रन्थ-सूची 


1. जयदेव (मैथिली अनुबाद)--डा० सुनीति कुमार चटर्जी, साहित्य अकादेमी, 


नई दिल्ली । 
2. नाट्यशास्त्र--काब्यमाला-42, बम्बई, द्वितीय संस्करण, 1943 
3. नाना देव-देवी गीत-संधह--जगत्प़रकाशमल्ल, फूलपात (विशेषांक), सं० 
पण्डित सुन्दरझा शास्त्री, काठमाण्डू, सितम्बर, 1972 
4. नेपाल उपत्यका को मध्यकालीन इतिहास सूर्य विक्रमज्ञवाली, रायल 
नेपाल एकेडमी काठमाण्डू, सम्वत्‌ 2019 
5. नेपालक मैथिली साहित्यक इतिहास--प्रफुल्लकुमार 'मौन', मैथिली साहित्य 
परिषद्‌, बिराटनगर, नेपाल, 1972 
6. नेपालक शिलोत्कीर्ण मैथिली गीत--सं० डा० रामदेवज्ञा, मैथिली साहित्य- 
परिषद्‌ विराटनगर, नेपाल, 1972 
7. प्रभावती हरण--जगत्प्रकामल्ल, सं० डाऽ लेखनायमि श्र, पटना, 1972 
8. भापा-वंगावली, भाग-2--सं» देवीप्रसाद लंसाल, नेपाल राष्ट्रिय पुस्त- 
कालय, काठमाण्डू, संवत्‌ 2023 
9. मिथिलांक, मिथिला मिहिर, दरभंगा, 1936 
10. मैथिली नाटकक उद्भव अओर विकास--डा ० लेखनावमिश्र, पटना, 1978 
11. मैथिली नाटक का उद्भव और विकास--डा० प्रतापनारायणक्षा, महा- 
राजा सयाजीराव विश्वविद्यालय, बड़ौदा, 1973 
12. मैथिली प्रकाश, कलकत्ता, 1972 
13. मैथिली शैव साहित्य--डा> रामदेवझा, मैथिली अकादमी, श्रीकृष्णपुरी, 
पटना, 19761 
14. श्रीमद्भागवत--गीता प्रेस, गोरखपुर 
15. संगीतदामीदर- शुभंकर, संस्कृत कालेज, कलकत्ता, 1960 
16. हरिबंश पुराण--गीता प्रेस, गोरखपुर 
17. A History of Maithili literature, Vokl—Dr. Jayakant 
Mishra, Tirbhukt Publications, Allahabad, 1949. 


| 


सहायक ओ सन्दर्भ ग्रन्य-सूची 119 


18. Medieval Nepal, स्तिती), R. Regmi, Firma हू. 1. 
Mukhopadhyay, Calcutta, 1966. 


जगस्प्रकाशमल्लक अप्रकाशित ग्रन्थ 


(राष्ट्रीय अभिलेखालय, काठमाण्डूक सूचीपत्रक भाग प्रथम संख्या दारा तथा 
हस्तलेखक बस्ताक क्रमांक द्वितीय संख्या द्वारा सूचित) 
1. उषाहरणनाटक, 1/1564 
2. कृष्ण चरित नाटक, 1/1696 
3. गीत पंचक, 1/355, 1/357 
4. गीतावली, 1/3154 
5. नलयरित/नलीवनाटक, 1/397, 4/941 
6. नानां गीत, 1/395 
7. नानार्थ देव-देवी गीत-संग्रह, । /357 
8. नानारंगगीत संग्रह/नानाराग गीतम्‌, 1/349 
9. पद्यसमुच्चय, 1/1502 
10. पारिजात हरण नाटक, 1/420 
11. मदन चरित्र नाटक, 4/939 
12. मलमयन्धिनी नाटक, 1/436 
13. महाभारत नाटक, 1/1478 
14. माधव मानति नाटक, 4/930 
15. मूलदेव शशिदेबोपाख्यान, 1/377 


